मानवतर गिणो 


सरंग रे 


संघर्ष 


लेखक-- 
अगचत शरण जउषाध्याय, एसू० ए० 
( काशी विश्वधिद्यात्य ) 
रचबिता 


सबेरा, नूरजहाँ आदि । 





अकाशक--- 
खरसखती-मंदिर 
जतनंबर+ बनारस । 
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पुस्तक-विकरेता---- 
नन्‍्दकिशोर ऐंड बद्से- 
चौंक, जनाइस सिटी ) 





झुदेक- 
बी० के० शाघ्षी, 


ज्योतिष प्रकाश प्रेस, त्रनारस ४ 


वैक्तह्थ 


प्रस्तुत संग्रह मानवतरंगिणी की द्वितीय तरंग है। धारा- 
वाहिक रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का ही इसमें 
भी ध्यान रखा गया है। महाभारत आदि म्ंथों के आधार की 
कऋहानियों के संग्रह अल्लग प्रस्तुत किए जाएँगे । उनके बीच में 
अआ जाने से ऐतिहासिक शृंखला टूट जाएगी । प्रस्तुत संग्रह का 
समय-प्रसार सातवीं शती ई० पू० से तीसरी शत्ती ई० पू० तक है| 

प्रोफेसर पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए०, साहित्यरक्ष ने 
इसके ग्रूफ आदि देखे हैँ। में उनका ऋणी हूँ । प्रकाशकों ने जो 
तत्परता दिखा कर मेरा उत्साह-व्धन किया है उसके लिए में 
उनका भी ऋणी हूँ। रेपर के ऊपर का चित्र ( बिलासी ) नामक 
कहानी से संबंध रखता है । यह दूसरी शत्ती ई० पू० में मिट्टी के 
ठीकरे पर उत्की्ण उदयन द्वारा वासवदताहरण कथा का फोटो 
प्रिंट है। फोटो भारत-कला-भवन के अध्यक्ष श्री राय क्ष्णदास् 
जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ | में उन्तका आभारी हूँ। 


कांशोी विश्वविद्यांकय, |' भगवत शरण उपाध्याय 


(जोक ओह । 





गतिमती भानवता का इतिहास 
उद्धान्त विकल मानव को-- 


संघर्ष 

राष्ट्रभेद 

चह कोन था ? 
विज्ञासी 

गोमेद की सुद्रिका 
परथेंसख का आरतीय 
वितस्ता के तट पर 
प्रीक लौटे 
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[ विचारों का संघर्ष सनातन, सार्वदेशिक है। भारतीय 
संस्क्ृति की यह शिलाभित्ति है। सत्य की खोज में संघर्ष हुए 
हैं--कुछ ने विरोध खोजा, कुछ ने सामंजस्य । सत्य की सारता 
और असारता किसको जानी है ? पर श्रयास-प्रयज्ष सबने किए 
है--ईशवरवादी ऋषि ने भी, अक्ृतिवादी लोकायत ने भी । यह 
विचारों का इन्द्र, संघर्ष, अतीत में चला है, वर्तमान में चल 
रहा है, ओर भविष्य में चलेगा। वाभन्मागे का इतिहास उतवा ही 
प्राचीन है जिदना दक्षिण अथवा श्रुतिन्मागे का। दक्तिश अथवा 
श्रुति-्मार्य ने अपनी संज्ञा वाम-मार्ग की अनबन से श्राप्त की । 
इस कहानी में इसी विचार-संघर्ष को कथा है। इसका समय 
उपनिषत्‌-काल के अन्त और प्राम्बोद्-काल के प्रम्भ का 
समन्धि-काल है। ] 
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याग-होम के उपरान्त ऋषि ने बेद-पाठन किया | कुलपति के 
समक्ष कितने ही त्रह्मचारी बरह्मयाचरण के मनिमित्त सम्रित्याणि 
होकर आए ओर विदृग्व हुए, कितने द्वी उपनीत शिष्यों ने 
विद्याबधि के पश्चात्‌ आज समावतेन ग्राप्त किया--संखार में 
लौठे। कुछ को जगत्‌ के कल्याण ऋषि मे पर्यटन और उपदेरा 
के निमित्त दीकित कर भेजा, कुछ को तीना आशभ्रतों के दित- 
साधक गाहस्थ्य का उपदेश किया। ब्द्यचारी “सत्य वद, धर्म 
चर! की दीचा ले स॑ंजार-त्ेत्र में उवरे । नए आए, पुराने गए । 
गुरुकुल की परंपरा जें भेद न पड़ा । 

>८ हा भर ८ 

अपराह्द में गुरुकुल्ष का उपाध्याय ज्ोटा--उद्धान्त, उद्धिस्त 

ऋषि ले पूछा--उट्ेग केसा; स्पाध्याय 

उपाध्याय कान्विहीन हो गया था, उप्की मुखत्री अभ्नतिर 


हो गई थी । 


हैः संघर्ष 


बोला--उह्केंग कैसा ? मार्तेठ चमका, उसने मुझे मुलस 
द्यि । 

"मारेड-लोकायत ९” ऋषि ने पूछा । उसकी भौंहों में बल 
पड़ गए । 

“हाँ, मातड-लोकायत, जिसकी शब्द-शक्ति जागरति में 

अन्तर को आन्दोलित करती है, अद्धा-विश्वास के आधार को 

हिला देती है और सुघ॒प्ति में प्रेत की छाया की साँति अनुसरण 
करती है !” उपाध्याय ने उत्तर दिया । 

उसका मस्तक अब भी झुका था। ज्ोकायत ने मगर के 
प्रांगण में जनसमूह के समक्ष उपाध्याय के तक और ज्ञान को 
मकमोर दिया था। देवता की कितनी ही मरनोंतियों भी उसकी 
रक्षा न कर सकी थीं। और वह लौटा था ऋषि के समीप-- 
कातर, क्रुद्ध, संत्त 

#“अआ्रान्ति निमृलक है, उपाध्याय, चित्त स्थिर करो ।” ऋषि 
बोला-- संयव ऋषि, उठती शंकाश्रों का सबतल निरोध करता । 

“अ्रान्ति निभूलक नहीं है; महपि। आप द्रष्टा हैं--साज्षा- 
व्कूतवमोण: ऋषियों में आपकी गणना है। अद्य और सत्य 
आपको स्पष्ट उपलब्ध हैं, परन्तु में हैँ म्रानव, उपाध्याय--- 
पार्थिव पिठ-कामना से समुद्धूत शंकाजर्जर क्षुद्र प्राणी । शंकाएँ 
ब्रद्मचारियों के निरछल प्रश्नों से प्रादुमूंत होती है. और सातंड- 
लोकायत की अखर प्रमाण-किरणों से व्क्लासित हो भूर्तिसती हो 
उठती हैं। भत्रा चित्त स्थिर केसे करूँ ९? 


संघर्ष ष्ु 


“बच वही, वही--मह्मचारियों के पन्नों से पछृत शंकाएँ 
दुबल हृदय की उबेरा भूमि में पदपतो हैं। हृदय में शक्ति लाओ।” 
ऋषि ने जैसे उसे पकड़ा । 

“और जब शंकाएँ ब्रह्मचारियों की अनुपस्थिति में अकारण 
उमड़-चुमड़ उठती हं--तब १" सत्यार्थी उपाध्याय गहरे जल में 
स्थल फो छूता हुआ-सा, थाद लेता हुआ-सा बोला । 

प्रश्न ऋषि का अनजाना न था। वह उसझा नित्य का अतिथि 
था। नित्य बह जिस अकार अपनी शंका का समाधान करता था, 
हपाध्याय के प्रति भी बोला । 

#तुस ज्ञान की परिधि से बाहर हो; उपाध्याय। अज्ञान के 
राज्य में मोहान्धकार का विस्तार होता है. और उसकी श्याम- 
रजनी में शंकाओं का प्रजतन । दुर्चल मानव जब नव-मस्वक ही 
शंकाओं के प्रबल प्रमंजन से आक्रान्त हो व्यथित हो छठता है 
चब ये ही शंकाएँ उसके विनाश के बीज बोती हैं ओर उस 
अभागे संशयात्मा का निधन हो जाता है । उपाध्याय, सावधान 
हो, कालरात्ि का उदर बढ़ा है--उठसके द्वाश कवलित न हो ।? 

“पहूर्थि, काव्य का जाल प्राचीन है, अति प्राचीन । इसका 
व्तन्वन प्राथमिक दर्शकों द्वारा ही प्रारन्स हुआ था ।” उपाध्याय 
ने दबे स्वर में कहा । 

उसके शब्द उसके हृदय में ही क्रास्त का वातावरण उपस्थित 
कर रहे थे । फिर भी रद्द रह कर उसे बीध हो रहा था कि मैं 
भयोंदा के प्रति कुछ उच्छेखल हो रहा हूँ । 


द्द्‌ सपर्ष 


धीरे घीरे उपाध्याय ऐ चतुदिक ब्रह्मचारियों की संख्या 
बढ़ती जा रही थी । माचड-लोकायव के समझ नगर में उन्होंने 
अपने उपाध्याय की पराजय स्वयं देखी थी । अब वे उत्कंठित हो 
कुलपति की ओर देखने करे ! 

कुलपति बोला--दपाध्याथ, चित्त को स्थिर कर बेदू-अह्ष 
की उपासना में लगाओ | ईखर अपने बपासकों की रक्षा करेशा | 
समाधि में बाह्य चेतना को अन्तमुखी कश स्थितप्रज्ञ हो । कल्याण 
होगा ।” ऋषि के शब्द शक्तिरहिल थे, उसका हृदय आकृुल्ल था, 
असंयत | 

बह पर्शकुटी में लोट गया ! 

उपाध्याय भी गुनता हुआ लोटा--सारा शब्दाडस्थर है, 
वाग्जाल, अनृत ! 

आज मारतंड और ऋषि का वाद-विवाद है। उनके विचारों 
की सत्ता का निर्णय तक से जनता के सासने होगा । ऋषि के 
ब्रह्मचारियों ने कुलपति की ओर से उनके अनजाने लोकायत को 
चुनौती दे दी थी। कुलपति, शुरु और उपाध्याय को पेचतुल्य 
माननेवाले शिष्यों को यह फैसे सहा हो सकता था कि लोकायत 
खुले नगर-आंगण में उनके आचाये को अ्प्रतिम कर दे । 

कई दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा हो रही थी । सारा नगर, 
समस्त प्रदेश इस शाखाथ के निमित उत्सुक था। कई दिनों पूर्न 
ही नगर में बाहर के जनपदों से था आकर लोग भर रहे थे | 
सभी शिष्य और आचाये, ऋत्विज ओर श्रोजिय, अद्षचारी कौर 
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गृहस्थ, वानग्रस्थ और संन्‍्यासी । आयोँ की सारी विचारघाराएँ 
सत-सतान्तर आज नगर में आ पहुँचे थे, मर गए थे। पुरुष- 
नारी; युवा-इढ्ध कुतूहलपू्वंक आज की चर्चा के लिए लो लगाए 
हुए थे! शुरुकुलों में कितनी बार सम्सावित शाख्यार्थ के विषय 
पर उमंगधरी विवेबना हो चुकी थी । कितने ही शिष्य, कितने 
ही आचार्य, ऋषि और मार्तड के बाद-विवाद का क्रम निश्चय 
कर उस पर अपने निशय दे चुके थे । 

नगर के समीपरथ तपोवन में भी कुछ कम संघ न था। 
आचाय तो किसी प्रकार संयत हो अपने मीतर उ्ठमेषाले भावों 
का संयमत करते, परन्तु बरल्मधारियों की बारधारा, सरिता में 
स्नान करते समय, खेल ओर विश्वास के समय, अध्ययन-अधि- 
शीलन के समय लताओं के कुंजों भें, गुल्मों के भुरमु्टो भें 
संयंत्र बहा करती | 

उपाध्याय के आचरण में यक्रयक गम्मीरता आ गई थी । 
डउस्तकी उृप्पी में प्रंभन का वेग निहित था। सझ की उपस्तब्धि 
की सम्भाषना से उसके भीतर एक प्रकार की शुदगुदीतसी 
उठती और वह रह रहकर मुस्कुरा उठता। परन्तु उसकी मुस- 
कुराहद में कभी करी दबी वेदला का अनुभव होता और सहसा 
उसकी मुखकान उसी दबी वेदना को कसक में घुट जाती । सत्य 
की उपलब्धि के स्राथ ही जो एक छिपे भय का जब तब 
आभास होता बह सर्वेथा कल्पता ही नहीं था। बह सोचता-- 
यदि सार्तड का तके सत्य है तो इस आय-परम्परा का क्या होगा ? 


ब्द सप्प 


ऋग्वेद के मन्त्रदष्टा, आडाए-आरूण्यकों के उपदेशक,उपनिषर्दों ये 
आशणि और याज्ञवल्क्थ क्या अनत के उपासक थे? फिल 
बह कहवा--सत्य की पअतिष्ठा होनी उचित है, वह ऋषियों के पक्ष 
में हो अथवा विपज्ष में। परन्तु वेदिक साहित्य का प्रखार कल्पन्ना- 
मात्र, अतीत के महापुरुषों की विद्ग्यता काल का प्रहसतसात्र 
है, यह विचारते उसे कष्ट हुआ। वह जानता था ऋषि के पास 
उसकी शंका का समाधान नहीं है, यदि मातड के पास हुआ तो 
ऋषि की अवसानना होगी और ऋषि के साथ ही सारे आये- 
साहित्य की । 

“पर हो, उससे भुझे कया ? मेरे अच्छा-बुरा लगने से तो 
उस्तुओं की नित्यता ओर सत्य की सारता वा निश्सारता में किसी 
प्रकार का अन्तर पड़ नहीं सकता । फिर जिस सत्य की घोषणा 
करते हुए-से ब्रह्म-ज्ञान के साहित्यकप ये स्तम्म यदि अस्थिर 
आधार पर खड़े सिद्ध हुए तो असत्य को अपनाने के लिए ही 
मेरी अभिलाषा क्यों हो ९” उपाध्याय ने घीरे धीरे अपने आपसे 
कहा। उसकी चेष्ठा विविध प्रकार की भावनाओं से, उनके धात्त- 
प्रतिधात से इस प्रकार विकृत होती रहती । 

उपाध्याय धीरे-धीरे उत्सुक, अन्यमनरक, आकुल द्वो सभा- 
भूमि की ओर चल्न पड़ा; अकेला, मुग्ध | उसके अ्न्तेवासी और 
आश्रम के दूसरे ज्रक्षचारी बहुत पूर्व ही चल्न पड़े थे | 


र्प हर हज न 


सचर्ष थ्‌्‌ 


नगर के अन्य नागरिक भी वेग से सभास्थल की ओर बढ़े 
जा रहे थे। कुछ के लिए वो यह आयोजन एक कुतूहलमात्र था, 
कुछ में सत्य की खोज की लगन थी, कुछ प्राचीन परम्परा की 
रक्षा के अर्थ मरे जाते थे। अधिकांश इस आशा से दौड़े जा रहे 
थे कि आज लोकायत की हृप्त प्रतिज्ञा निस्सार सिद्ध होगी और 
वैदिक सूथ की प्रखर किरणों से अज्ञानान्धकार छोंट जाएगा। 
वेदों की गरिमा लोग नए सिरे से सममेंगे और बासमार्ग विध्वस्त 
होगा | 

नगर में होम-याग आज कुछ शिथिल्न पड़ गए। कुछ ने उत्हें 
छोड़ते हुए कह्ा--आज जब इनकी सत्ता का पुनरुत्थापन होगा 
कल इनको और अधिक लो से अपनाएँगे । 

>< २८ >< >८ 

तपोवन में उपाध्याय ने होम अनिश्चित मत से किया था। 
आचार्यों के साथ ऋषि जब अशान्ति का अन्तस्तांडव दबाए 
होमकुंड के समीप बैठा; उसके मुख पर उद्देग के चिह्न स्पष्ट 
भलक रहे थे। भीतर उठती भावनाओं की दोड़ मानों बाहर की 
आकार-चेशओं पर अपनी छाथा डाज्न रही थी। मन को साथे 
ऋषि ने इन्द्र से शक्ति और अप्नि से ज्ञानअतिमा की भिक्षा साँसी । 
उधर मातेड इन्द्रावरुण, त्रिधा अग्नि आदि पर ही आधात करने 
पर उतारू था। इतर आचार्य ऋषि के स्वर में स्वर मिला रहे 
थे--# आयन्त इध्म आत्मा जातवेदसे नेध्यस्व वर््स्थ चेद्ध वर्धेय | 
चास्मान प्रजया पशुमित्रेह्बचंसेनानाध्येत समेघय स्वाहा--परन्तु 


4० सचर्ष 


उनका च्यान जातवैदस से हृटकर मासंड की ओर लग्ध था, 
तयोबन से दूर नगरण-प्रोगश में 
५८ ञट >८ झ८ 

नगर के बाह्यण-गृह्थों की वास-भूमि में सबसे अधिक 
व्यञ्नता थी | ब्रह्म और वेदों का सिशदर करना उनको संस्कृति 
पर आधातव करना था। जआाह्यण, सत्य ही बड़े व्यग् हो उठे थे । 
बड़ी बड़ी संख्याओं में उसके इल फे दल सभास्थल की ओर चल्ले 
जा रहे थे। केवल इँसोड़ क्ुरप्र अपनी धुन में मभ था। 

करप का प्रकृत नाम वो अगस्त था परन्तु इसके व्यंग्य बाखों 
की विशेषता से उसका चाम चुख पड़ गया था। झत्रिमता का तो 
वह शत्रु था; समाज्ञ के अदृरदर्शी नेताओं का वेरी। पदारता 
उसमें ऐसी थी कि विपरीत से विपरीत बात थे भी यदि साथ- 
कवा होती तो व्रह्‌ उसे झट अपना सेता। कुंडीतियों का वह पड़े 
पौरुष से विरोध करता। छसमें जमता थी ओर उसी बल पर 
बह समाज के शक्तिशाली नेताओं तक को अनौचित्य पर लख- 
कारता, चुनौती देता । परन्तु उसके विरोध में हास्य था, आधात 
में अहसन | वह अद्वितीय कुशाअबुद्धि था। उसकी चोट में व्य॑स्य 
की प्रचुरता रहती परन्तु उसके ह्वोंठों पर मुसकान खेला करती, 
जिससे उसका भुख सदा प्रफुल्ल बना रहता । 

क्षुरप्र ने समवयर्क यक्ञसेन को गोवत्स से बत्पूर्चक प्रथक 
करते हुए कहा--यज्ञसेन, कुछ उसका भी भाग होता है, रहने दे । 

यज्ञलसेत भज्ञा घठा। गोवत्स कछूटकर माँ के थन से फिर जा 


सघफ शी 


ज्गा था। चज्ञसेन चुरप को कटकारकर योवत्स के पीछे दौड़ा । 
गोचत्स भागा | जब तक उसके पीछे भागता यज्ञसेन माधवी- 
निकुंज की आड़ में हुआ चुरप्र ने दूसरी याय का वत्सघ निरगंत्ष 
कर दिया । वह भी माँ के स्तनों से आ लगा । 

चुरप् चिल्ला छठा--यज्ञसेन, यश्सेन) विडाल ने दूध में मुँह 
लगा दिया। दोड़ो, दौड़ो । 

“विडाल' दूसरी गाय का बछड़ा था जिसे च्षुरप्त ने छोड़दिया 
था। यश्सेन ने प्यार से बल्लड़े का साम (विडाल' रखा था। यज्ञसेत्त 
ने समझा कि बिल्ले ने दूध के मटके में मुँह छाल दिया ! हाथ में 
आया बछड़ा छूट गया और चह उतावली में पीछे दोड़ा ! परन्तु 
मदके के समीप साजोर को न देख उसे हाथ आए वत्स के छूटते 
का स्मरण आया ओर उससे सकोप क्षुरप्र की ओर देखा । 

चुख्र मे थाय की ओर संकेत कर कहा--बुद्धिअ्ष्ट आह्मण 
यज्ञसेन, अरे पधर देख उधर--कृष्णा गो की ओर । देर प्रिय 
'विडाज्ञ' तुमसे भाई का प्रतिशोध जले रहा है । 

यज्षसेन ने अकचकाकर कृष्णा छी ओर देखा और पत्चक 
मारते बह उसकी ओर दौोड़ा । कऋष्णा हाल की ब्याई थी। यश्ष- 
सेन को अपनी ओर बढ़ते देख बह उस पर झपटी। यज्ञसेन 
पीछे की ओर भागा पर उसका पाँव सोबर पर पड़ा और वह 
हुरन्त प्थ्वी चूमने लगा । 

“हाथ । हाय !” करता चुरप्र हँसी रोके यज्ञसेन की सद्दायता 
की बढ़ा । 


दर सघप 


क्रोध से तसलसाया यज्लस्सेन चिल्ला उठा--रइने दे, रहने दे, 
दुष्ट क्षुरप्र । तू वंचक है, क््रकर्मों । 

यज्ञसेत् गोबर से सन गया था। क्रोच के मारे बह और 
फरेलकर गोबर पर लेट गया । 

“अरे मेरे प्रिय यज्ञसेन, उठ छठ । तुके विडाल की सौगन्व; 
कृष्णा की सोगन्ध ।” चुरम ने यश्सेन की सजा पकड़ ली । 

यज्षस्रेन ने सुजा छुड़ाते हुए फहा--चल, हट, तू चारकी । 
विडाल और कृष्णा क्या भेरे सरो-लम्बन्धी हैं ? 

इसी समय सभास्थल की ओर जाते हुए कितने ही ब्राह्मण 
उच्चस्वर से आज्ञाप करते कुछ दूर से निकले । शुर्प्रन्‍्ने उस्हें 
पुकारा । उत्तका स्वर सुनते दी यश्लसेन विद्युत्‌ की भोति उठकर 
फिर जीचे कुछा जैसे गोबर उठा रहा हो । ऋुरम के पेट में हँसते 
इँसते बल पड़ गए थे। उत्तरीय का कोना ऊुँह में ढँसे बह हँसी 
रोकने का अयब कर रहा था । एक द्ाथ आगे की ओर सतक 
था--कहीं यज्ञसेल गोबर से आक्रमण न कर बेढे । लोगों का स्वर 
सुन यक्षखेन यकायक उठा ओर पत्ञमात्र में घर के भीवर जा 
पहुँचा । 

भीतर ही से विल्लाकर वह बोला--अरे दानव कषरप्र, तनिक 
चत्स को कपटकर पकड़ ले नहीं सन्ध्या को निरादहार ही रह जाना 
पड़ेगा। खीर तो गई ही, सायंतन का होम भी जाता रहेगा । 
क्षुश्म तुझे वेद की सौगन्ध, अह्य की स्ीगन्ध ! 

“मार्वेड के श्रकाश से लौटने पर तुझे दोभन्याग की आच- 


संघर्ष हे 


श्यकता द्वी नहीं पड़ेगी, यश्ञसेन, और म मुझे वेद, तह्म की श्षी- 
गन्ध का भय ही रह जाएगा ।” नेत्रों में जल मरे शरण ने हँसी 
रोकते हुए कहा । 

“अरे नरपिशाच, जा तू फिर अपने खगोत्र मातड के समीप 
मैं वाममार्गियों की छाया भी नहीं छूता । अरे अग्निदास ! अरे 
घोटक !” यज्ञसेन ने चुरअ को घमकाते हुए दासो को पुकारा । 

धमकी ठोक बैठी । यज्ञसेन और दूसरे अनेक सहचर चुरत्र 
के आनन्द के साधन थे। उन्हीं पर वह अपनी वाक्पड्ठता की 
धार पैनी किया करता था। उसके बिना मार्ग कैसे कदता ? 
जुरप्न सहम गया ! हँसी का लोत धीमा पड़ चला । 

इधर दासों ने गोवत्सी को बाँध लिया था। जोग भी यज्ष- 
सेन के द्वार की ओर सुड़ चुके थे । 

बह धीरे से बोज्ा--भाई यज्षसेन, झट बस्तर बदल ले, लोग 
आए पहुँचे । वत्सों को दासों ने बॉँध लिया । 

“क्या सच ९ पर तू भिथ्यावादी है, बंबक, बेद-निन्दृकू, 
क्ोकायतों का नेता '” यज्ञसेल ने आउगन्तुर्कों की पदध्वति सुन 
अपना स्वर धीमा कर लिया | 

चुरपम मे आगन्तुकों से सामह कहा--आप लोग तनिक ठहरें । 
यक्षसेम घेलुसेवा कर रहा था! 

बस्तर के अर्थ यज्षसेन कक्ष में इघर से उधर, प्यक के झपर- 
नीचे चढ़-उतर रहा था। चुरपम की बात सुनकर उससे अधर 
काटा-- “कहीं बह गिरनेवाली बात न कष्ट दे?--उससे शंका की 
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जुरत्र ने कहा--आद्यणु गा 

यज्लखेन ने विचारा--अरे कहीं गोबर फी बात म कह दे । 
बह दम्म साथे भीतर किवाड़ से लगा खड़ा था । छुश्प के मुख 
से गो? निकलते न निकलते उसने खासकर संकेत किया-- 
मैं सुन रहा हैं । 

सुर्र हँस पड़ा । 

“ब्राह्मण गो लेवक है |!” उसने बात पूरी की | 

यक्षसेन की जान में जान आई। बच्चों फे लिए फिर दी ड़ 
धूप सच गई--कक्ष में चतुर्दिक, पर्यक्र के ऊपर-सोचे । 

आमन्‍्तुझों से जो छुरप की मुद्रा देखी तो वे भी हँस पड़े । 
यज्ञसेन किए किवाड से कान लगाकर खड़ा हो गया। लोगों से 
बिचारा छ्रप के हंसने का कुछ अर्थ है।पूछा--चुरत्र, क्‍या है ? 

यज्ञसेन ने हृदय पर हाथ रखकर फिर खाँसा। चुरत्र फिर 
हँस पढ़ा | यज्ञसेन ने सुद्रियाँ कस लीं, दाढ़ों की पीस लिया, नत्र 
मींच लिए । 

चुरप ने कद्ा--यश्नप्ेन वच्ध बदल रहा है। 

“भूमिका बाँधी इसने”--वज्ञसेत्र ने कंठ के भीतर ही 
भीतर कहा। फिर भुजाएँ कककोर दीं। दादियी झुजा लदकती 
बीणा के तारों में लगी | स्वर हुआ सत-म-न्य्‌" । 

“शीघ्रता करो, यज्ञसेन पू्वाह् हो चला, लोग प्रतीक्षा में खड़े 
हैं। यह क्या मूछना कर रहे हो ? बस्त पहिनो |” च्षुरप्र ने स्मरण 
दिलाया | 


छत प्र्षु 


यज्षसेत ! यशसेव !” बाहर से कई जतों ने पुकारा । 

कक्ष के भीतर फिर दौड़-घूप मची । शीघ्रता में यश्ञसेन ने 
जो पथक की पट्टी पर दक्तिण पाद रखा, दूसरी पट्टी छठ गईं । 
यह्षसेन घड़ाम से नोचे आ रहा । नीचे से उसने अधोवस्र गृह 
के ऑगन में सूखता देखा । दौड़कर उसने उसे खींच लिया । 
उसरीव भी अधोवरा में लिपटकर हाथ में आ गया। अब 
उत्तरोय के अर्थ दवाय हाय मची । इधर देखा, ज्धर देखा, खूटी 
पर, गवाक्ष में। दीवार पर लटकती पोटली हड़बड़ी में फाड़ डाली । 

इतने में बाहर से कई कंठों से 'यक्सेन ! यज्लसेम !! की 
पुनः चिल्लाहट हुईं । पोटली को पैक जब यकज्षसेन ने अधोवश्त 
उठाया तब उचरीय का छोर दिखाई पड़ा । उसने अपया जिर 
पीट लिया | फिर आया, आया? कहता, वध घारण कर वह बेस 
से बाहर आया | दाँत जुले थे, नेत्र भरे फऊपोलों ने अपभिये। 

हँसते हुए तत्थरता से लोग समास्थल की ओर बढ़ें। 

मार्ग में अप्रिमित्र हवन-कुंड में सबोहुति डाल रहा था। 

बह भी करप का बालमित्र; सहपाठी था। 

क्षरप्र ने कहा--अभिमित्र; रख दे खुबा । समा-स्थल से 
कौटसे पर फिर इसको आवश्यकता न होगी। इसे भी अपभिदेव 
की मेंट कर दे । 

सब हँस पड़े । अग्निभित्र ने कामों पर हाथ रख लिए । 

सुविस्तृत पठ मंडप के नीचे जन-समुदाय वेठा था। विदान 
के चारों ओर आम्र-पल्चवों ओर कप्रज्ञों की कालर सदक रही 
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थयी। महषि और वाभाचाय के विमान कुछ ऊँचे बने थे । 
उनके प्ृष्ठ कदद्षी-स्तम्भों और विविध कुसुओं से सुसल्वित थे। 
महर्षि की श्वेत जलाएँ मस्तक पर बँधी थों। सुद्ोषे, शुअ बरसे 
पर शुक्ल वन छज रहा था, भुजाओं, वक्त और ललाट पर 
चन्दन चमक रहा था। ज्ञामविदश्घ गम्भीर भुखमंडल शाम्वि- 
पू्वेंक कभी इधर कभी उधर रह रह कर फिर जाता था। अनेक 
मस्तक दृष्टि मिलते ही भरद्धा से कुक कर अभिवादन करते और 
ऋषि का आशीर्वाद्सूचक कर धीरे घीरे उठता, गिरता । विमान 
पर पीछे आयधर्म के अनेक आवबाय और गरुकुल के उरध्यय 
बेठे थे । उनके पीछे शिष्यचंग था। चिसानों के मध्य तथा 
अतुर्दिक गृहस्थ--नर नारी युवा-वृद्ध--+ बानप्रस्थ, संन्यात्ती 
आसप्लीन थे 

महि के सम्मुख छुछ ही दुरी पर लोफायत का कमान था 
जिसपर प्रसन्नचदन बामाचाय विराजमान था। सुन्दर हड़- 
ज्ञोकायत का सौन्दर्य दर्शनीय था। सुपुष्ठ तन जहाँ तहाँ चन्दल- 
चचित था! नोचे की धीती अंशुछ तक पदों को ढके हुए थी। 
ऊपर स्कम्धदेश पर से होदा हुआ उत्तरीय दोनों ओर नीचे भूमि 
तक लटक रहा था। एक स्थूल पुष्पहार यज्ञोंपबीतवर्जित वच्च को 
ढक रहा था। उम्रके कर सामने पढ़े पुष्पस्तवकों से खेल रहे 
थे। स्मित मुद्रा दशकों के हृदय में ऋाशा का संचार करती थी । 
उसका आनन्दसूचक भुख आकर्षण का केन्द्र थ। भिस्संकोच 
दृष्टि आत्मविश्वास की परिचाविका थी। कभी किंचित संकुचित 
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कभी चिस्फारित हृष्ठि से बह जनवा की ओर देखता फिर 
थोड़ा मुसकरा हठता। उसके आनन्द्सूचक नेत्र मेघा की प्रख- 
रवा से चमक रहे थे । उसकी दया में तिरस्कार का आमाप्त 
हता। सुन्दर सुडौल मस्तक पर घने श्याम केश सामने से 
पीछे की ओर फिरे हुए थे जिससे लत्ञाट की चौड़ाई और बढ़ी 
हुई सी दिखाई पढ़ती थी। केशों की कुंचित अचली कार्नों से 
होती हुई पीछे ग्रीवा पर फेली वायु से खेल रहो थी! ग्ह रह 
कर लोकायत दोनों कर केशों पर सामने से पीछे तक फेर देता 
ओर तब कन्दुक-से क़्टकते स्वर्ण-कुंडल उनके भीतर से निकल 
कपोल्षों पर चमक उठते । जन-समुदाय की दृष्टि बामाचाय पर 
दिफक्ली थी, परन्तु उत्तमें अधिकतर पस्तके विशद्ध कामना थी! 
लोकायत निश्चिन्त या । 

अध्यस्थ-विमान पर अनेक निशायक बैठे थे | उनका प्रधान 
च्योवृद्ध यासक था । 

मध्यस्थ-विमात के समीप बेठे क्षुरत्र ने यक्षसेन को खोद 
कर कहां--यज्ष सेन, आज बढ़ा संकट है । 

फिर अग्निमित्र की ओर संकेत कर उससे पूछा--कया अग्नि- 
मित्र का गायत्री-मंत्र आज कुलपति का कवच बनेगा ९ 

यश्सेन ने अस्निमित्र की ओर देखा फिर ज्षरप की ओर 
देख कर भुखकरा दिया । अग्निमित्र के दोंठ हिल रहे थे । उससे 
सुर की ओर अपनी कठोर इृष्ि फेरी । 

फिर पूछा--क्या ? 
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कुर्र ने उत्तर में कुछ गम्भीर हो पूछा--क्या सपाइलत्त दो 
गये ? 
५क्या सपादलज्ञ *” अग्निमित्र ये फिर पूछा, चोर जैसे सेंक 
पर पकड़ गया हो | 
“अरे वही जो बुद्व॒ुद कर रहे हो ।” चुरप्र दूसरी ओर झुँह 
फेर कुछ अन्यमनस्क-सा बोला । समीप बैठे क्ोगों में से कुछ 
मुसकरा पड़े 
भुख कुछ विकृत कर अम्निमिन्न ने कह्ा--चुप'--ओर फिर 
बुदबुद करने लगा। 
यज्ञसेन और सुरप्र हँख पड़े। 
है. £ 4 है 2.4 
मध्यस्थ मे संकेत किया। लोकायत ने ऋषि के विभान पर 
पुष्प फेंके, ऋषि ने क्लोकायत पर । 
ऋषि ने स्वर से पढ़ा-- असतो भा सह्मय + 
तम्रसों मा ज्योतिर्ण मय, 
मत्योर्मा अस्त गमय। 
सध्यस्थ-विसान के समीप से उच्चस्व॒र हुआ-- 
अखतदी भा सद्मय , 
तम्श्लों मा ब्योति्ंभय , 
सझोमा अमृत मय । 
अग्निम्ित्र ने ऋषि के वाक्य दुदरा दिए। सबसे उसको 
ओर दृष्टि फेरी । कुछ उठते हुए-से उससे तीव्वतर स्वर से पुन: 
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पढ़ा-शजन्नो देवीरमिष्ठये आपो भषनन्‍्तु पीतये । शंयोरधि: 
स्रवन्तु नः । 

याहक ने छुछ मिमक कर तीचे पाश्वे की ओर देखा । लोका- 
यत ने पहले अग्मिमित्र की ओर देखा फिर ऋषि की ओर | 
उसका रुख-कमल कियत्‌ हास्य से खिल वठा। कछुरप्र ते अर्लि- 
मित्र को बलपूर्वक पकड़ कर बैठा लिया । 

भ८ थ्रट ५८ 

भध्यस्थ मे गम्भीर हो कहा--'काय प्रारम्भ हो । फिर ऋषि 
की ओर देखकर वामाचाय से कट्ठा-वय की न्यूनता से दाद 
का आरम्भ आप करेंगे। वैदिक सिद्धान्तों की प्राचीनतदा के कारण 
उत्तर का अधिकार ऋषि को होगा और प्रतिज्ञा” का आपको । 
आप प्रतिज्ञा करे | 

कुछ हँसदा-सा लोकायत बोला--सहर्षि, वैदिक-सिद्धान्तों 
की प्राचीनता हेत्यामास है, असिद्ध | फिर सी आपके उस कथन 
पर भेरा कुछ वक्तव्य नहीं । परन्तु “्रतिज्ञा' तो हो चुकी । ऋषि 
मे उसमें सध्यस्थ की अनुमति की आवश्यकता नहीं समझी | 

खोग बिस्मित दो उठे । उपाध्याय ने कुलपति की ओर देखा 
ओर अग्निमित्र का मुख अबाक हो कुछ खुल गया ! निरुक्तकार 
ने कुछ सतर्क हो पूछा--सो केसे ? 

माद अग्रयास वोज्ला-मन्त्रोत्ारण के समय ही 'गमय' 
पद में ऋषि ने 'अतिज्ञा' की प्रतिष्ठा कर दी । अब केवल प्रश्न 
पूर्व-पक्ष-मेरा है । 


च््स सच्चे 


जनता की उत्सुकता बढ़ी नेत्र सध्यस्थ पर जा टिके | फषि 
का हृदय धक-धक करने लगा । उपाध्याय ने जोकायत के अज्भुत 
तर्क की प्रखरता समझी, चुरप्र का हृदय भी उसे सराद दठा । 
यशसेन, अग्तिमित्र और अधिकांश जनता ने मार्त्ठ का अमि- 
प्राय नहीं समझा । 

मध्यस्थ ने स्वीकार किया--प्रतिज्ञा' हो चुकी। प्राथेना 
सस्वर होने के काश्ण ऋषि की केवल अपनी नहीं रही | उस पर 
गभा का अधिकार हो गया और वह प्रतिपक्ष का लक्ष्य बन्नी | 
अमय! में जड़ प्रकृति से भिन्न चेतन, कार्यक्षम, शक्ति का निर्देश 
ए>>अत्तः 'प्रतिकष्ष/ हो चुकी, परन्तु अनजानी । अब प्रतिपत्त 
5 इच्छालुसार काय्य होगा-थदि उसे स्वीकार हो हो बढ़ स्वयं 
अपनी प्रतिज्ञा' करे अथवा यदि रसे आपत्ति न हो तो ऋषि 
पप्पत्ी प्रतिक्षा' का विस्तार करे । 

यक्षसेन जन-खम्नुदाय का सत ध्वनित करता-सा चुरप्र से 
बोला--साधु, साधु । अ्रतिज्ञा' का लाभ ऋषि को मिला । 

क्षुरप्र ने कुदुकर कहा--मूर्ख, प्रश्न का अधिकार अनथ 
करता है, प्रतिपक्ष का अख् हो जाता है । 

ऋषि ने स्पष्ट 'प्रतिज्ञा' की--ईश्वर विश्व का कत्तो, पोषक 
ओर अन्तक है| गमय' में उसकी अनन्त शक्ति की परिचर्या है ! 

प्रतिपक्ष ने आपत्ति की--अमाण ९--प्रत्यक्ष २ 

“प्रमाण है किन्तु प्रत्यक्ष नहीं |”? 

#कभी था ९”? 
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#कमी नहीं--कः वा ददशे १? 

“वेद ऋषिकृत हैं अथबा अपोरुषेय, ईश्वरक्त ९* 

सध्यस्थ बोला--प्रतिज्ञा अभो प्रतिष्ठित नहों हुई---ईश्वरत्व 
अभी विवादअस्त है, पूर्वपक्त की आपत्ति है । 

माचंड बोला--ईश्वरकृतः शब्द सापति स्वीकार करता 
हूँ। उत्तरपत्त वक्तव्य करे । 

ऋषि बोला--बेद अनादि हूँ, अपोरुषेय, ईश्वरकृव | द्रष्टा 
केवल 'सात्तात्क्थर्मोण: ऋषि हैं ) वे केवल एस ज्ञान-शूंखला 
ऋा दर्शन करते हैं । 

“जब बेद अनादि हैं तब उसका कारण कैसा ९” 

ऋषि कुछ सतम्भित हो गया, अग्निभित्र व्यधित | उपाध्याय 
समिमका, चुरप् कुछ व्यम्र हो उठा । 

लोकायत ने सँमाज्ा--प्म सापत्ति छोड़ दिया | अब ईश्वर 
में प्रदक्त प्रसाए ? 

#ईशवर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबंधा सत्य 
भी नहीं--पुत्र पिता को देखता है, कदाचित्‌ पितामह को भी, 
परन्तु प्रपौत्र प्रपितामह को प्रायः नहीं देखता ओर ग्रपिवामह से 
पूर्व तो निस्सन्देद नहीं। फिर कया प्रपितामह आदि की स्थिति 
संदिग्ध है १? 

“परन्तु पुत्र पिता को देखता है। पिता अपने पिता को और 
उस्चका पिता अपने पिता को । ६सत॒ प्रकार यह हंखला दूटतो 
नहीं । यह सापेक्ष प्रत्यक्ष हे |” 


र्र संघर्ष 


सध्यस्थ ने पुकारा --विषयान्तर ! ऋषि ईश्वर के अस्तित्त 
में प्रमाण दे । 

ऋषि चोक्षा--अत्यक्ष आकार का दर्शक है; ईस्‍लर सिश- 
कार है। मजुष्य की परिमतित मेघाशक्ति असीस की कल्पना नहीं 
कर सकती अतः अनुमान प्रमाण ही उसके अति युक्तियुक्त होगा । 

प्वक्तव्य में तकदोप द्वै--यदि परिमित सेघा असीम की 
कल्पत्ता नहों कर सकती तो मानव अनुमान की शक्ति ही करिझर 
प्रकार असीम का स्पर्श कर सकती है ? ओर यह तक अनुसार 
प्रमाण के औचित्य का कारण बप्स्थित नहीं करता। परन्तु 
सापक्ति यह मी स्वीकार करता हूँ, अलुमान अमाण प्रस्तुत हो ।" 
सम्मित बदन मात्तेड नेत्रों की व्योति पश्तारता हुआ-सा बोस । 

“जिम प्रकार पुत्र-कार्य से पिता-कारण का अनुमान होता 
है उसी अकार विश्व-कार्य से पिता-कारण का अनुमान सत्य 
सिद्ध होता है। और क्योंकि अनादि-वाह सुष्टि का बढ जनक 
है, स्वयं चेतन, समाठ्म, अनादि दे |?” 

“अनेक हेत्वाभास | अनेक-हेत्वाभास !” अतिपक्ष बोल बठा। 

“अनेक देत्वाभास | अनेक हेत्वामास !” मध्यस्थ ते पुकारा। 

“हेल्वामास !” उपाध्याय के हृदय ने स्पष्ट कहा । 

जुरप् की अआुकुठियों में बल्ल पड़ गए। अग्निमित्र ने फानों 
को ढक लिया । भात्तड हँखता रहा । 

लोकायत बोला--पुत्र का पिचा को देखना एक परम्परा है-- 
यह साथ दी, मैसा कद चुका हूँ, सापेक्ष प्रशक्ष प्रमाण भी है । 
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ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा । रही अनुमान की बात--- 
सो पृव प्रतिज्ञा में एक और प्रतिज्ञा हुईं--सृछ्टि का अवादित्व- 
बाद विवादास्पद दे, विश्व काय है अह भी सन्दिर्ध है, दूसरी 
प्रतिज्ञा है, साध्य। परन्तु सापत्ति स्वीकृत !। एक प्रश्न--क्या 
सष्ठि का प्रवाह अचादि है ९ 

अग्रतिम ऋषि ने स्वीकार क्िया-हों । 

जपाध्याय सकुच गया। मध्यस्थ ने नेत्र कुछ संकुचित कर 
लिए। माततेड के नेत्र अथ-भरे थे, चसकर उठे ! 

उम्तने पूछा--फिर अनादिन्यवाह-सृष्टि का को केंसा 

व्पाध्याय ने जैसे स्वर पूछा । 

“जैसे गंगा का हिमाचल हे ।” उत्तर मिला । 

“यह अऊे सत्य है। गंगा का आरम्भ हिसाचल नहीं । 
हिसाचल का जल मेघ का है और मेघ का जल समुद्र का, फिर 
समुद्र का जल गंगा का--अवाह अविच्छिन्स है, अनादि, अनेब्त 
न कारण है, न ऋन्तक होगा! बृचाकार प्रवाह में ओर-दोर, 
आदि-अन्त नहीं होते! जहाँ आदि है वहाँ कारण है; जहाँ 
अतादित्व है वहाँ कारण नहीं !। भला बीज प्रधम है 
अथवा वृक्ष ४? 

जनता ऋषि की ओर आसरा लगाए देख रही थी। चह 
निरुत्तर था ! 

मात्तड फिर बोला--विश्व कार्य केसे है? कैसे हो सकता है 
पुत्र का कारण पिता है और पिता का उसका पिता" *"* 


3 संघर्ष 


मध्यस्थ ने आपचि को-- पुतरुक्ति 

मात्तेड बोला--वक्तव्य पूरा सुथ लिया जाय। पुनरुक्ति 
सकारण है, साथक। 

मध्यस्थ ने स्वीक्षति-सूचक संकेत किया। 

माचेड ने वक्तव्य पूरा किया--विश्व कार्य केसे हे ? केसे 
हो सकता है ? पुत्र का कारण पिता है ओर पिता का उसका 
पिता। इस परम्परा में कहों उच्छुंखलता नहीं, कहीं किंचित 
अभाव नहीं। किर पुत्र दोनों हें--पुत्र भी, पिता भी । पुत्र के 
रूप में यह पिता-कारण का कार्य है और पिता के रूप भें 
भावी पृत्र-कार्य का कारण । यह व्यापार समस्त प्राणियों 
का है फिर विश्व कार्य क्योंकर हुआ ९ वह तो कारण- 
कार्य की अनादि परम्परा है और अनादि परम्परा का कोई 
स्रष्टा नहीं । 

मध्याह् दल रहा था । ऊउसता अपनी अशाक्रयता पर कुछ 
रही भी । अग्निमित्र में कानों पर हाथ रखकर कहा--चन्ी, 
इवन्नी !” जुरुप्र चुब्घ था, यक्षसेल सुक, उपाध्याय सूढ़ 

होकायत ने प्रश्न किया--यदि ईश्वरत्व को सापत्ति ग्रहण 
करें तो प्रश्न है बह सृष्टि केसे करता है ? 

सध्यस्थ ने प्रभ्ष को अप्रासंसिक कहा। प्रतिज्ञा गिर चुकी 
थी, प्रश्न छठता ही न था । 

५उत्तरपक्ष की इच्छा पर इसे छोड़ा जाय ।” खोकायत ने 
प्राथना की । 


समन ब' 


सध्यस्थ ने ऋषि की ओर देखा, कुछ आओवेंग का आधास 
हुआ । उससे उत्तर की स्वीकृति दी । 

ऋषि बोला--जड़ प्रकृति ीर चैनस आप्मा की सहायता मे 
बह सृष्टि करता दै। आत्मा कर्मामुसार अनन्त आनियों में 
जाता है | 

०यदि प्रकृति और आत्मा आरम्भ से ही हैं ता उनका समन 
केसा २? 

४प्रकू ले और आत्मा का भी वही खट्टा ह। भकदी फो भाईत 
चह स्ष्टि रूपी जाले को उतर से प्रशल्कर यूशि की कड़ा 
करता है फिर उसे उदरस्थ कर लेता है ।" 

निरुक्तकार सुमकराया । 

भात्तेंड हँसता हुआ त/ला-- फिर क्या (एच? के कदर भी है ? 
बह क्या साकार भी है ? फिर उस असीम लियकार ही फरवचा 
का कया हुआ ९ 

ऋषि सहस गया। अग्निमित्र ने अधर काहा, मुद्री कस ता । 
लोकायत ने और पूछा- और आत्मः के थे कम केस ? अतादि 
प्रवाह में आत्मा का वोनिविधान केंसा ? छिर यदि ही भा ना 
सर्जेन की आरम्मिक अवस्था में प्राथमिक आत्मिक सर्जन के 
समय कर्मों की परम्परा कैसी ? और ख्संब्य अनन्त आत्मा 
का असंख्य अनन्त जम्स घारण करने और अन्त ही प्राप इाने 
वाले आगियों में अदेश घोर कष्ट-कल्पना है। आम सिद्धान्त को 


इसे छोड़ना द्लोगा । 


श्प््‌ स्धषो 


आअग्निम्ित्र मिस्तर प्रबल वेग से गायत्री जप रहा शा--- 
देवों से ऋषि को छत्या के अभिशाप से मुक्त करते की प्राथेसा 
कर रहा था। पिता की प्रीव्य पर चिलुक रखे शक दीन बप का 
बालक अग्निमित्र के होंठों का बेर से संचालन बड़े कुतूइल- 
पूर्वक देख रहा था। पिया की दाढ़ी के छोटे केशों को शखोच 
खींच वह उसे अग्निग्नित्र की ओर दिखा रहा था। अग्लिमितर 
ने कड़ी दृष्टि से उसकी ओर घुरा। कदाचित उसके संत्र कः 
स्वचन भी उसी पूथ तीव्रता से कुबाधच्य में पररिशन हो गया! 
बालक चील्पर कर उठा ) 

यह ऋषि के अन्तर का चीत्कार था । 

ञ८ >८ ३८ य 

अध्यस्थ ले प्रतिपक्ष को अपनी प्रतिज्ञा प्रस्तुत करते की 
अच्ुमति दी । 

लोकायत बोला-- सृष्टि अनादि है, अनन्त । इसके क्तो- 
कारण का प्र नहीं उठवा। कारण और काये प्रत्येक वस्तु 
में निहित हैं । में जिस सत्य की व्याख्या ग्रग्नों में कर 
चुका हूँ वह सिद्धान्तरूप में इस प्रकार है--अनादि, अनन्त एक 
खखला है । इसकी पूर्व और उत्तर कड़ियाँ कारण और कार्यरूप 
में सम्बद्ध हैं। सृष्टि का रूप भू्तों के विकार का स्पष्टीकरण है। 
चेतन शाश्च्त-नित्य है जैसे जड़ प्रकृति। चेतन का घर्म है 
चेतना और प्रकृति का जड़ता, बैसे ही जेसे अग्नि का धर्म है 
प्रथ्यलन और जल का शीतलता । चेतन का घर है--जैकारिक 
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उत्पत्ति, आहार, वर्धन+ प्रजनम। हाम ओर वेशारिक अन्त । 
अनन्त संख्या में अनादि काल से चेतन इसी श्रकार जीवन 
धारण करते आर मृत्यु प्राप्त करते रहे हैं; अनन्त काल 
ठक करते स्हेंगे। शोक-विपाद उसका सित्य घ्म है। करमें- 
अकमसे की व्यवस्था अममृल्क । 

ऋषि ने आपत्ति की--ओऔर पाप-पुरय ? 

;चह कश्पित है, भममूलक | शाश्वतः प्राकृतिक, निल्ा धर 
से परे चेतन का कोई धर्म नहीं। जीवन उत्द का हे। सत्य के 
पश्मात्‌ पुरय का कोई मूल्य नहीं, वश को कोई सुविधा ही नहीं । 
पापों अथवा दारित््य की छात्रा सुवक को नहीं छूती । उस्तके पुतर- 
पौत्र सम्पस्त अभ्षवा मिखारी हो तो. उसके यश के विस्तार से पृथ्वी 
ढँकी हो तो, अथवा उसके अयश से दिगन्त व्याप्त हो तो, सतक 
से सम्बन्ध ही क्या १ चेतन यहीं घठता है. यहीं खो जाता है ।” 

प््वेपज्ञ ने आपत्ति की->फिर तो समाज की आवश्यकता 
नहीं ? हित ऋरने का प्रयोजन नहीं ? 

“है--दस अथ कि हम जब तक ज्ञीवित रहें आनन्द से रहें 
आर हमारे सुख देने के बदले अन्य भी जीवन-काल्न में हमारा 
हित करें 7 

“अच्छा, सष्टि का प्रयोजन क्या हे ?”' 

धयह अश्न नहीं उठता क्योंकि प्रयोजन ख्रष्टा से सम्बन्ध 
रखता है और क्योंकि पिश्व का स्लष्टा नहीं; यह अनादि, अनन्त 
है--प्रयोजन का प्रश्न नहीं होता (” 
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ध्मृष्टि में भेद क्‍यों है ? पिता के खारे पुत्र सदा एक से 
क्यों नहीं होते ?” 

“क्योंकि व्यक्ति अनेक हैं, पुरुष ओर श्ली की इच्छाएं, सुवि- 
थाएँ अनेक, विभिन्न झर विविध हैं। काल मिन्नतां के साथ 

थ उनमें रुचिवेचित््य और साधनवैचित्य फलते ओर लय 

होते रहते हं--प्रजा भें समानता क्योंकर हो १" 

“क्या विश्व के सब विस्तवजनक कायये और उनके कारश 
जत्तरपक्ष को ज्ञात हैं १?' 

सध्यस्थ ने आपत्ति की--विपयान्तर ! 

लोकायत बोला--मैं इसका उत्तर दूँगा । 

मध्यस्थ ले फिर आपत्ति नहीं की । 

लोकायत ने उत्तर दिया--विश्व फे सारे विस्मयजसक काये 
मेरे जाने नहीं हैँ परन्तु उनके कारण हैं। फेवल जाने नहीं हैं । 
पर ज्ञाने जाएँगे । 

मकिसके द्वारा ९? 

“पूब और उत्तर दोनों पक्षों के ढारा ।” 

“धूयप्त क्‍यों जाने ९” 

“क्योंकि खत्य की खोज का उत्तरदायित्व पूत्र उत्तर दोनों 
पक्षों पर है ।?” 

सध्यस्थ भूक था; उपाध्याय मूढ़, चुरप्र चकित। जल- 
समुदाय कोलाहल-रहित था, अग्निमित्र संज्ञाह्दीन-सा, ऋषि 
सिरुत्तर । 


महू 


सपर्भ श्धू 


मध्यस्थ ने क्लोकायव की विजय घोषित का। परन्तु लोफायत 
ने सम्तक मुका लिया । 

उसने कहा---एक बात ओर । जय-पराजय सत्य की प्रतिष्ठा 
नहीं करती । तके बंचक है । तक की ह्रोड़ता ओर दुबंहता की 
एक परम्परा है। वह अपनी प्रौद़ता द्वारा कभी पृवंपत्त सिद्ध 
करता है, कभी अपनी दुर्वेक्षता के कारण उत्तरपक्ष । यदि 
प्रत्येक बार सत्य की पत्तिष्टा होती है तो उसमें व्यभिचार होता है; 
ओर सत्य एक है अनेक नहीं । उसमें व्यभिचार नहीं हो सकता। 
अतः तक कुछ स्थिर नहीं कश्ता । 

उपाध्याय ने शंका की--तथ कर्म क्‍यों करें ? अम्तःप्रेस्णा 
से? 

“मैं नहीं जानता--परन्तु अन्तःप्रेरणा का कोई अथ नहीं । 
अन्तःप्रर्णा घनीमूत संस्कार हेँ। उसमें विकार होते हैं ! जो' 
बालपन में था, युवावस्था में नहों रहा, जो युवावस्था में था 
बह प्रीढ़ावस्था में सहीं रहा ।” 

सभा विसर्जित हो गईं! घीरे धीरे भीड़ छोँट गई। उपा- 
ध्याय शक्तिहीन, नीरव, तकहीन हो गया था। जब उसने देर 
बाद मस्तक उठाया गोधूलि घीरे घीरे बढ़कर व्याप्त हो रही थी । 

उपाध्याय ने धीरे धीरे कहा--सारा शब्दाडम्बर है, वाग्जाल, 
जअनत ! 


हब व्पक्ीापक पथ 


_ मारतवर्ष के आरचीन गरातत्त्री का स्वरूप अब्र श्रतिष्टित हो! 
चुका था । इस कहानी में उसी का वर्णंव है। कहानी के कई 
प्रसंग अद्ठ-कथा, महावस्तु, जातद-कथाओं आदि से प्रमागित हैं । 
बीदध-संघ के अधिवेशनों की कार्य प्रशाली। २[०८०पश४ ) राज- 
नैतिक संघ से लो गई थी । स्वर्थ 'संध' शब्द शजनैतिक संघ की 
छाया है। त्रज्िसंघ के कार्यविवरण में लाक्षणिक शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, जैसे आसनप्रज्ञापकँ, गणपूरका ( ९७॥॥ए 3 
ज्ञप्ति ( 3४0668 ), प्रतिज्ञा” ( रि४४०/७४॥०४ $, कम्मवाचा 
( (0०07), छुन्दों ( ४०४ $ शलाका € ए0काह पाए) 
शज्राकमाइक' [ र९८शएटा बाते एऐठ्फाक जज छठ पपटोएलट: , 
# 8. 5९6र्ड फथो0 ), पबेनि-पुत्थक € अपराधी के अभियोग, 
अपराध दर्ज करनेवाला रजिस्टर), राजएं ( सभापति ), उिपराजा? 
( उपसभाषति ), राजुक ( संघ का सदस्य जो ७७०७ राजकुछों 
के इतने ही अ्रतिनिध्रियों में से एक था ), 'विनिश्वय-महामात्रा 
६ अभियोग कौ सत्यता निश्चित करनेबाला पहला न्यांद्रालय ), 
“व्यावहारिक (7,0७८ |घ१४९८४--वबूसरा न्यायालय ), सूत्रधार' 
(0०८०5 ए [&५४-- तौसरा न्यायालय ), “अश्कुद्को 
( ए०णाएं। ० #7छए -- आठ न्यायाधीशों का न्‍्यायासय )१ 
ये न्यायालय उत्तरोत्तर अपील के थे । परन्तु यदि अभियुक्त किसी 
एक न्यायालय से निर्दोष अमारिएत होकर मुक्त हो जाता तो 
वह आगे के न्यायालय में नहीं लाया जा सकता था। कांस 
छूटी शी । ] 
३००-८-१%४० | | ली 

सार्म इ>ट 


हूँ 


यज्ञजनित हिंसा से त्रिशला का पुत्र कोंप उठा । “देशव्यापी 
युद्धों से चुद्र मानव छिन्न-भिन्न है। यह मनुष्य की दी सृष्टि है, 
फिर भी बह ठप्त महीं। यश्ञों के बहाने ओर हिसा का विधान 
करवा है ] हाय रे भूखा समाज !” मगधराज बिम्बिसार-श्रेणिक 
के निकट-सम्बन्धी लिच्छति सुबा वद्सान ने इस मानुष इिंसा 
से संतप्त हो गृह त्याग दिया । 

प्राणियों के क्टों की कसक उसके वक्त से उठी और वह उनके 
आर्थ बन बन भागा फिरा | हृदय इतना कोसल था कि एक तिनका 
तोड़ना भी उसके लिए अश्नम्भव था। जीबों के प्रति अपनी 
सहानुभूति के कारण बह स्वयं उनके दु:ख का अनुभव करता 
ओर उनके दमनाथे व्याकुल हो जाता | बालक के रुदव तक से 
बह बिलला उठता | 

संसार के कल्याण के अथ उसने अपने चंश का शगद्ध ऐश्वर्य 
छोड़ा और मिकल गया यह महावन के घने कानम में । तप से 
सिद्धि और सिद्धि ले दुःख को जीतने की उसने सोची। तपश्चयों 

। 


जछ पे 


से हसकी काया अजेर हो गई ! वित्तवृत्ति के निरोध से इन्द्रियों 
के ऊपर उसने विज्षय की । विजयी वद्धमान 'जित महावीर! की 
संज्ञा के फिर क्सार-च्षेत्र में उतरा, सत्य की शक्ति ओर अहिंसा 
का कंबच धारण किए ! 
द्वत्वमआप्रि का अधिकार मनुष्य को है"--इस उपदेश ने 
श्रोताओं के हृदय में दिव्य कर्मो की अभिजापा जगाई और 
लिच्छवियों के देवतुल्य आचरण से बुग्धघ दथागत ने उसके 
संघ को दावर्तिश स्वर्ग के देवताओं का अधिवेशन कहा । 'स्था- 
द्वाद' की कल्पना से इहल्लोक को प्रतिष्ठा मिली । “अदिसा' को 
भावना से जीव को आदर मिला, प्रेम से परस्पर सद्दावुभूति 
जगी। महावीर की अहिंपा और प्रेम-शक्ति ने एक बार बस्कियों 
के काम-मोह का आधार जोर से हिला दिया। आध्यात्मिक 
शक्ति से स्थूल प्रकृति का परामव कर स्वर्य महावीर ने होगो के 
हृदयों में अपनी शक्ति डाली । 
तीथंकर में पंच-परमेघ्ठिनों में निष्ठा का उपदेश किया। 

वैशाली के एक-एक भवन से शब्द बठा-- 

नमो अहल्तास | 

नमी सिद्धानं। 

नमो आवचायौगण । 

नमो उपण्यायान | 

नमो सोये सब्ब साधून । 

5 भर ५८ २८ 
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घराब्य-सस्मृत शक्ति से समृद्धि बढ़ी, स्वातलूय के विवेक से 
नागरिक परम्परा का विकास हुआ | विदेहों ओर लिच्छुकियों के 
सम्मिलित वज्ज्ि-संघ की शक्ति साम्राज्य-लोहुप अजावशबु के 
नेत्रों में खटकने लगी। गंगा के उत्तर में उसके साम्राज्य-्रसार में 
वज्जि-संघ का बड़ा रोड़ा आ अटका। वैशाली की शक्ति नष्ट 
करने की उसे कितनी ही थुक्तियाँ कीं, परन्तु सब मिष्फल हुई । 
तब उसने उस पर सम्मुख आक्रमण की ठानी । 

जब इस कार्य की उपयोगिता पर तथागयत के मत के अथे कुशिक 
का अम्रात्य वहाँ पहुँचा, तथागव ने आनन्द से पूछा-आनन्द, 
क्या तुमने सुना है कि वज्ञि-संघ के अधिवेशन एक पर एक हो 
रहे हैं और उनसें सदस्यों की संख्या भी खदा श्रचुर रहती है? 

“हाँ, सुना है, वथागत ।” आनन्द ने कट्दा । 

पुनः गंध के अमात्य ने तथागत का स्वर सुना+- 

"आनन्द, जब तक बजिजयों के अधिवेशन एक पर एक और 
सदस्यों की प्रचुर उपस्थिति में दोते है, 

धञ्षब तक्ष वे अधिपेशनों में एक सन से बेठते, एक सन से 
उठते ओर एक सन से धंघ-काय सम्पन्न करते हैं; 

“जब तक वे पृर्वप्रतिष्ठित व्यत्रस्धा के विरोध में नियम 
निर्माण नहीं करते, पू्थनिर्मित नियमों के विरोध में नव नियमों 
की अभिश्ृष्टि नहीं करते, और जब तक वे अतीत काले में प्रति- 
स्थापित बल्न्रियों की संस्थाओं और उनके सिद्धान्तों के अनुसार 
कार्य करते हैं, 
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उ्ष सघर्ष 


#अब तक वे वज्छि अहन्तों और शुरुअरनों का सम्मान करते 
है, उनकी मंत्रणा को अक्तिपृर्वेक सुनते हैं; 

धअजब तक उनकी नारियों और कनन्‍्याएँ शक्ति और 
अपचार से व्यवस्था-विसद्ध व्यसस का साधन नहीं बनाई 
जातीं, 

“अब तक मे वज्जि-चैत्यों के प्रति श्रद्धा और भक्ति 
रखते हैं, 

४जव तक वे अपने अहन्तों की पृष्ण रक्ता करते हैं, 

५तुम तबः, हे अासन्द, वब्चियों का उत्कष निश्चित है, उसका 
अपकप संभव नहीं ।” 

मगध के अमात्य ने यह वक्तव्य सुना । 

“सगधराकज वब्जियों का परामव नहीं कर सकते” । उसने 
घौरे धीरे कहा । 


है रशॉः है जे 


यादा में शान्ति-जल्ाम करते हुए तीथकर ने भी तथागत का 
यह क्‍क्तव्य सुना ! 

#सत्कामना फलवती हो | परन्तु बम्जि-संघ शक्ति का संचय 
ऋर चुका है। शक्तिजनित हपि से अनाचार, अपचार होंगे, 
सम्रद्धिजनित व्यसन से विज्ञास, व्यभिचार होंगे। उधर कुशिक 
की दुरभिसन्धि का मसावात ! विन्न-संघ, तेरी कछौस रक्षा 
करेगा ९” उसने सन ही सन कहा ! 


राष्ट्र शंद बैक 


हर 

अआातंग !” 

लम्बी कशावाले दक्षिण कर में वाम कर की रब्ज़ुओं को एकत्र 
करता हुआ किंचित शीवा मोड़ सारथी ते ऋद्वा--दिवि | 

“तुरमों की गति धीमी कर दो |” 

वेशाल्ी के प्रमुख राजपथ पर वायुवेग से ठोड़ते रथ की 
गति धीमी दी गई । चारों अश्वों की करलंगियाँ, जो उस श्वेत 
घावनों की तीघत्र गति के कारण अल्क्ष्य हो गई थीं, अब दिखाई 
पड़ने लगीं । राजमाग के दोनों पाश्वं में वायुसेवन के निम्रित्त 
जाते हुए सुन्दर सजे नागरिकों की असंख्य पंक्तियाँ अब रृष्टि- 
गोचर हुई । उहस्नों लेत्र लिच्छवियों दी विख्यात वारवनिता की 
कमनीय मूर्ति पर आ टठिके । अभिवादनों के उत्तर कामसेना से 
कभी करों को उठाकर, कभी शिर के ईपत्‌ कम्पन से दिया। 

सारथी रास खींचे रथ को धीरे घीरे बढ़ाद ज्ञा रहा था। 
इसने विचारा आज कई दिनों से काम-बंत के इस मोड़ पर दही 
स्वामिदी क्‍यों रथ की भति घीसी करा देती हैं । 

उसने प्रकट पूछा--देवि, क्या रथ को छाम-बन की ओर 
सोड़ दूँ 

ध्यादेश की प्रतीक्षा करो, सातंग | उठदावजे न ही ”। सकदियों 
में कुछ बल डाल वार्यंगना ने कुछ गम्भीर स्घर में कहा । 

संयत सूत ने मस्तक नीचा कर लिया । 

कुछ ज्षणों के पश्चात्‌ बारवनिता ने पुनः कहा--मातंग 


कद संघच 


माततग भीवा मोड़ता हुआ, दुरमों को कठिलता से संबत 
करता हुआ बोक्षा--देवि 

“बह जो सामने पावा-पथ इस राजमार्ग को काटता है, 
बसका एक छोर पृव-तोरण से होता हुआ काम-वन् के पाश्वे से 
होकर जाता है, वहीं दाहिनी ओर काम-बन के मुखालिन्द तोरण 
का विशाल गज दे । उसके समीप के चमुष्कों में मध्य वतुष्क के 
सम्मुख रथ की गति ओर धीमी कर देना ।' रबर वी प्रकूद 
सरसता क्षौट आई थी। सारथी आश्वस्त हो गया । 

“देवी की जेसी आज्ञा” । मातंग ने उन्मुख मस्तक नीचा 
कर किया । तुरण की रण्जुएं उसने कुछ ढील्ली कर दीं। आअश्ड 
पुनः तीज हो चल्ते । 

“जहीं नहीं, मांग, गति बनी रहने दो--वही, पृषकत्‌” ! 

रथ की गति पूवबत्‌ धीमी हो गई । 

रथों और कर्णोरथी का संघट्ट और अधिरल जन-संपात 
पाबा-पथ की ओर फिर जाता था। जब कामसेना का रथ 
पूवें तोरण से होकर काम-चन के दक्षिण पाश्च में फिरा। मारे 
निजन सा मिला । समीप ही काम-बन के सुखालिंद तेरण का 
विशाज्न गज अपना अलस्ब भुजंग-सरीखा शुंड उठाए खा था | 
सध्य चतुष्क के समीप कई अश्वारोही भा के मध्य में ही खड़े 
थे। ए्काथ आरोही पथ के इस पार से उस पार आ जा रहे 
थे। रथ के पहुँचते ही अश्वारोही पथ के दोनों ओर पंक्ति बाँध 
खड़े हो गए । उनके उन्नत मस्तक पर सुन्दर उष्णीष सोहते थे 
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कुछ दूर से ही रथस्वामिनी ने देखा--चतुष्क में खड़ा एक 
विशालकाय युवक समीप के अश्य पर बैठ गया। सुन्दर सजीतते 
युवक के उष्णीष पर सामने स्वर-पत्तर जड़ा था जिसके ऊपर 
श्वेतपक्ष की कलँगी मिलमिल मिलमिल हिल रही थी। रथ 
के समीप आते ही अश्वारोही युवक पथ के अत्यन्त निकट 
खड़ा हो गया । इस ओर के अश्वारोही हटकर उसके पीछे 
खड़े हो गए। वे उसके अनुचर थे । 

युवक ने अश्वरज्जु वामस्कन्ध में अठकाकर युगल करों से 
कामसेना का अभिषादन किया। उसकी सुद्विकाओं के हीरक 
सम्ध्या की अशणिमा में चमक लठे । शीर्ष के ईषत्कम्ए्न से 
वारबनिता ने उप्तका प्रत्यभिवादन किया । 

फिर उसने कहा--साठंग) रथ रोक दो । 

मातंग ने रास खींच ली, तुरण झक गए | मातंग से श्यजुओं 
को घनके अंकुश में अटका दिया; फिर वह लम्बी कशा ले दोनों 
हाथों में उसे पलटता हुआ खेलने-छा लगा। गणिका का सेवक 
होने के कारण उस्रके ग्राहकों की ओर देखने का उसे अभ्यास 
न था। सचे अश्व चुपचाप संकेत की प्रतीक्षा में खड़े रहे । 

कामसेना ने युवक से पूछा--विदेशी हो, आरोही 

“विदेशी हूँ, देकि--दूर पंचाल का ।” 

विद्रम-पंक्ति खुल गई ! हुद्दनियों को घठा दोनों करों से बहत्‌ 
चूड़ा-धन्थि की पृष्पमालिका को यथास्थान करती युवती ने 
हँस दिया--अकृत्रिम, सरल हास | 


फछ स््द 


“सो वो स्पष्ट है; आरोही 77 

ध्वह कैसे, देवि ? ” युवक ने चकित हो पूछा । उसके 
सारे अमुचर रथस्वामिनी के उत्तर स विस्मित हो उन्मुस्य हो उठे । 

“बह कैसे --तुम्हारी वेश-सृषा से । तुम्हारे भीवा तक कटे 
केशों से, अंगद और ऊुंडलों की गढ़न से, अज्न के आधभिक्य 
से, वाग्बूल के अमाव से और अब, शब्दों के उच्चारण से |! 
शब्दों के अनियंत्रित भ्रवाह में शक्ति ओर आदेश की म्ंकार था | 
सुननेवाले मुख हो गए । विदेशों उसकी ओर वदत्तहष्टि ही ुन 
रहे शे--मन्त्र भुग्धन शपफसे । 

“वज्ञी-नाथरिक के जस्ने केश प्रष्ठभाग पर खेलते हैं, विदेशी, 
अर उनके वक्ष केवल पुष्प तथा तारहारों से सुशोमित्र रहते 
ई--पैशाली में फेवल भारियों के वक्ष ही अंशुक से प्रच्छम्नत 
रहते हैं !। नारी फिर हँसी । 

युवक मिमका | संक्रामक हास एक सुख से दूसरे पर खेलने 
लगा । केवल्न सातंग पृवबत्‌ करों में कशा को पल्षटता रहा । 

“में मालव हूँ; देवि--पंचाल का मालव, मालबंगण के 
सेनापति का तनय--सुर्कड--” युवक बोलता-बोलता पाश्ब की 
ओर कुछ झड़ गया--“ओर ये हैं मेरे सहचर-सुम्येछ, भलय; 
कुन्तल्ल, कंठक, नाग! >-फिर सामने पथ के उस पार संकेत कर 
उसने वक्तव्य पूरा किया-- “ओर बे, मेरे अनुयायी सामन्तपुत्र 7 

युवती ने मानों और कुछ “न सुवा। अधिकार का जीवन 
बितानेवाली उस नारी के मिमित्त ही जैसे सारा विश्व रचा 


रा्ट्र-भद 


गया हो और बह स्वयं हो उस विश्वहृदय का केन्द्र । उसने जैसे 
युवक के वक्तव्यका अधिक भाग सुवा ही नहीं। रथ की प्रष्ठ- 
पट्टिका की दूसरी ओर अपनी छुद्नी रखती हुई उसने दर्कषिण 
कर की मुट्ठी पर अपना कपील घर दिया, फिर किंचिंव करवद- 
सी हो एक पाँव को दूसरे पर चढ़ा कुछ विचारती-सी वह अपने 
आप बोली-- 'सुकंठ', ते; 'सुकंठ' नहीं, 'सु्रीष/--मैं उसे 
सुग्रीब” कहती ।?* 

फिर जैसे अपने को अपने प्रासाद के अन्वराशिन्द से दूर 
राजपथ पर रुकी जान वह कुछ चिहुँही। उप्ते जैसे संज्ञा 
लाभ कर पूथा--मुझे जानते हो, युवक ? 

“ज्ञानवा हूँ, देवि । ज्ञानअर ही सुदर पश्चिम से आया हूँ । 
नित्य इस रथ की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ा होता हँ--एक झलक के 
निमित्त+। आज देवता असनन्‍्त हुए और मेरे सौभाग्य का उद्य 
हुआ। भज्ता वेशाली की विश्वक्षिष्यात कामसेना को कौन 
नहों जानता 

बात काटती हुई सी क्ामझेता ने क्षीधी बैठकर कहा-- 
अगल्भ, शब्दशूर मालब, रहने ऐो व्याख्या । बेशाली में ध्वनि 
ओर संकेत का साम्राज्य है--यहाँ बाण और ऋरवाल, शब्द 
ओर शक्ति अनावश्यक हैं, निरथंक, निन्य । 

इतने अश्यारोह्दी थे, थुवा, सशक्त, सम्पस्त, परन्तु यह युवती 
उनके भावों, उनकी कामनाओं से खेल रही थी--स्वययं सबिता, 
प्रगल्भा, बाग्विज्ञासिनी । 


ता अन 


पद कष्पम “अवध पक ध० के >२० 
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“अच्छा, आओ विदेशी, कामसेता के अतिक्षि अनों। 
स्थ पर आओ ।” उसने सुसकुराते हुए कहा । 

सालव अश्व से उतर पढ़ा । उस पार से धीरे घीरे आकर 
एक अनचर ने उसके तुरंग को रण्जु पकड़ ली ! केवल गक बार 
काससेना ने मालव के अमुचरों ओर मित्रों की ओर हृष्टि उठाई | 

उसने कहा--मालव को जब चाहो मेरे प्रास्ताद में पा सकते 
हो। वेशाली में श्रीमानों को शरीरस्क्षकों की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती; अथवा, चाहो तो मेरा आसाद तुम्हारे निर्मित्त प्रस्‍्तत है | 

उसने मालव की ओर देखा । मालव ने रथ पर बेठते हुए 
कहा--पन्यवाद, देवि, इनका पंचाल-आवास में रहता 
आवश्यक है । 

मातंग ने पहली बार मस्तक उठाया । रूजु भौर कशा खींच 
कर उसने रथ घुसा लिया और वनायु-तुरग वारांगना के ग्रीष्म 
प्रसाद की ओर उड़ चले ! 

मालव स्तब्ध था, झुम्ध, संतुष्ट । 


रे 


एक पक्त बीत गया, दूसरा बीता, तीसरा भी ॥ अमोघवर्ष 
राजुक को कामसेना के धासाद में अवेश न सिला | 

अमोघवर्ष संचज्जि-संघ का राजुक था । सात सहस्र सात सौ 
सात राजाओं में उसकी गणना थी। संघ के अधिवेशनों मे भी 
उसका पद्‌ विशिष्ट था। वह चल्िि-संघ का गशप्रक था। गणराज- 


हुईफ च्त्ज च््ब्बु, 


कुल्नों में से एक प्रशस्त कुल में सम्भूत अमोघवर्ष ल्िच्छुवियों के 
कुलपुरुषो में अपनी वक्तता और समृद्धि के कारण विख्यात था। 
राजुकों की भाँति य्से भी बेशाली की विख्यात पृष्करिणी में 
सस्‍्तान का अधिकार था और वह भी उसके जल से परक्‍शाप्ति के 
अवसर पर अभिषिक्त हुआ था। उसे आशम्र्य धा--वारांगना, 
जो उसके सहवास से अपना सम्मान सानती थी; अब अपने 
हार उसके ग्रति क्यों आध्वत रखती हे । सप्राहों नित्य वह काम- 
सेना के ग्रासाद फो आता और द्वारपाल से श्रेयसी के सम्बन्ध 
में पूछता; परन्तु सदा उसे विपरीत उत्तर मिलता । 

एक दिवस जब अमोघवर्ष ने भीतर जाना चाहा द्वार- 
पाल मे विनीत भाव से निवेदन किया--स्वामिनी नहीं हैं। 

यह कोई नवीन बास न थी । ऐसे अवसरों पर, वह प्रवेश 
करता, कामसेना की प्रतीज्ञा करता ओर प्रतीक्षा का सारा समय 
वह उसके पक्षियों को चारा देखे, उसके अपूरं चित्नों को पूरा 
करने, उसके प्रसाद के निमित्त प्रमदवन में दोला बाँवने में 
व्यस्त रहकर व्यतीत करता ।! 

सो उसे कुछ आश्रर्य हुआ--द्वारपाल का यह कर्तव्य नहीं 
था कि वह बब्जिराज्य के राजुक से इस प्रकार कुछ कहे। गृह- 
स्वामिनी की अनुपस्थिति की वात वह उसकी अमुचरी द्वारा सुनता । 
उसने कहा. .. अच्छा! । और बह स्ोपान मार्ग की ओर बढ़ा ! 
परन्तु बलिप द्ाश्पाल का रजतदंड बीच साग की ओर बढ़ गया। 

अमोघवर्प के रोम सोम में आग सी लग गई। 


| संघर्ष 


उसने सस्वर पुकारा --पन्थक ! 

दारपाल ने शिर कुका लिया । फिर धीरे से कट्टा--श्रीमय , 
पन्‍थक झआाज्ञाकारी सेफ है । 

झमोण्वप समझ गय्या । 

बह बौल्ला--पन्थक, तुम मिरपराध हो | परन्तु मेरा आना 
ओर इम प्रकार लौट जाना अपनी व्यस्त स्वामिनी से कहोगे | 

द्वारपाल ने सस्तक मुकाकर अभिवादन किया। अमोधवष 
चलता गया । छाते जाते उसने सोचा--जान पड़ना हे जनता की 
बात नितान्‍्त निर्मल नहीं । 

बह संघ-राज्य के वेदेशिक-विभाग को ओर चत्ना ) 

वेदेशिक-विभाग के प्रमुख-लेखक के समीप पहुँच उसने 
पूछा--क्या पिछले सप्ताह राज्यअवेश-पुस्तक में कुछ मालबों के 
नाम चढ़े हैं ? 

प्रमुख-लेखक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा--+पंचाल के मालव-- 
मालचंगण के सेनापति का वनय सुकंठ--विशिष्ट अतिथि, 
उसके सहचर, सुज्येप्, मलय, कुन्तल, कंठक, नाग--साधारण 
अतिथि, और उसके अनुयाय्री सामन्त-पुत्र, बन्धुबर्मो, असुवीर 
शीतल, दिल्लीप: कीचक--अनुचर अतिथि) संख्या>-ग्यारह। 
प्रयोजन--देशपथंटन । स्थान--परिचिस द्वारका अतिथि-भमचन | 7 

नीचे, एक एक नाम के सामने व्यक्ति के शरीर का वो, 
विशेष चिह्न, वय आदि उल्लिखित थे । 

ओर नीचे, सालव सुकंठ के प्रति एक टिप्पणी थी। 


अदा (६ ल्‍चु 


वहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रमुख लेखक रुक गया 'अमोघ 
वर्ष ने जाना अभी कुछ और है जो वह नहीं बताना चाहता 

उसने कद्ा--ओर पढ़ो । 

प्रमुख-लेखक बोला--श्रीमन्‌, आगे विशिष्ट अतिथि के बतें- 
मान अवकाश और काय का उल्लेख है 

राजुक ने लेखक की चुप्पी का अ्थ समम्झा । वह स्वयं कुछ 
मिक्रका, फिर घीसे स्वर में बोला--पढ़ो । 

प्रमुख-लेखक ने दोनों कर जोड़ दिए । 

अमोघब् ने फिर कहा--कुछ अधिकार के साथ--पढ़ो. 
अनीक, आगे क्‍या है ? 

प्रमुख-लेखक बोला--भीमान्‌ वज्जि-संघ के व्यवहा र-विधान 
से आअपरिचित नहीं हेँ--“विदेशी दे: कार्य-क्रम का ज्ञान राजा, 
उपराजा ओर प्रमुख-लेखक के अतिरिक्त ऋन्‍्य किसी को नहीं 
होगा ।? 

अमोधवर्प ने लक्षाट का स्वेद पोंछ लिया | रक्त चन्दन के 
संसग से उसके श्वेत लत्लाट का अरुण राग ओर भी गहरा 
हो गया । 

उसने कुछ सबल शब्दों में कहा--प्रमुख-लेखक, तुम्हारी ठेक 
बज्जिसंघ के गणपूरक शज्ुक अमोधवष के सम्मुख उचित 
नहीं | 

ध्ययन्तु, श्रीमच , अदीक उसी वब्जिन्संध का भेद-सक्षक 
प्रमुख-लेखक है, उम्तके गुप्त संबादों को सुरक्षा का उत्तरदायी । 


झ््ड संघर्ष 


राजा और उपराजा के खतिरिक्त बह भर किसी की आरी॥ 
ह्ललेख नहीं वता सकता ! श्रीमन बिनीत सेवक संघ के विधार 
से आवद् है! क्षमा करें ।” 

« अतीक; सुम्दारा पक परिवार है ओर उसमें शिशुकं के 
अभाव नहीं । 

“प्रभुख-लेखक व्यावहारिक, पद्मस्वन्धी कार्या के परिणाम 
का शोच नहीं करता, शीमन ' ओर उसके परिवार कौर शिशुओं 
की रजा और पालन का उत्तरदायित्व संघ पर है; बम्नि-संच्र के 
राजुकों पर ।” प्रमुरए-लेखऋ सुसकुराया । 

राजुड कुछ सहमा । साम और दंड के सकेत व्यर्थ गए, 
विसेद का प्रयोग लगता नहीं था, रहू गई दानथिधि । अम्ोध- 
चर्ष ने उसके अबोग का निश्चय किया। स्वर्ण की मॉकार मथुर 
होती है; उसका दर्शेन प्रिय-- उसने दिचारा । 

अमोघवर्प की कटिबद्ध जकुली में मिष्कों की संकृति हुई । 
उसने प्रमुख-लेखक पर अपनी दृष्टि डाली । उसकी दृष्टि अनीक 
की कठोर दृष्टि से सिल्ी ओर लोट आई । राजुक का साइस छूट 
चत्ता । 

उसने एक बार ओर प्रयास्त करना उचित समझा । कहा--- 
अनीक, अमोघवर्ष नकली में कार्पोषश नहीं बॉयता और सारी 
वैशाली जानती है कि उसप्तके निम्ित्त कामसेसा का अधट कोष 
सदा खुला रहता है । 

प्रमुख-लेखंक जो कोष से कुछ 'असंयत हो चल्ला था, धमोघ- 


बधफ्रूभज 


बष के वक्तव्य के उत्तराध से कुछ मुखकुरा पढ़ा । उसके द्वास में 
व्यंग्य छिपा था। परन्तु, अमोघवर्ष ने उसके व्यंग्य का अभि- 
ग्राथ नहों समझता । 

अविचलित अनीक अपनी चेष्टा कठोर बना गम्भीर स्वर में 
बोला--संवब्जि-संघ के गणपूरक श्रीमान्‌ राजुक अमोषवर्ष को 
बज्जिन्‍राज्य के प्रमुख-शेखक को कत्तेब्यच्युत करने का दंड 
विद्वित है। अमुख-लेखक आशा करता है कि ऐसी दशा मे 
श्रीमान्‌ उसे अपने विशेष अधिकार के प्रयोगार्थ दंडघरों का 
आदेश करने पर बाध्य न करेंगे | 

प्रमुख-तेखक की वाणी क्रोध और शक्ति से कंपित हो रही 
थी। इधर शजुक के नेत्रों से भो ग्लानि और ज्ञोम की चिनगारियाँ 
निकल्ल रही थीं। आवेग को शोकता हुआ बह चुपचाप अपना 
क्रोध पीकर विशाल शासन-भबन से वेगपूषंक बहिगेत हो गया। 

ञद | 3८ 

परन्तु अमाघवर्ष को शान्ति नहीं थी । चष्द उसी कण 
उपशजा के समीप जा पहुँचा | उपराजा व्यरव था; परन्तु राजुक 
अमोघवर्ष को आया सुन वह शीघ्र मंत्रशा-कन्ष में आ गया। 
अमोधवर्ष ने अमिवादन कर कहा--श्रीमन्‌, मैं पंचाल-मालव 
के सम्बन्ध में छुछ जानना चाहता हूँ! 

उपराजा ने अमोधवर्ष की उद्घिग्न मुद्रा देखी, उसे कुछ 
आश्चय हुआ। अमोघवर्ष सदा संयत, दँसोड़ रहता था। 
आज की उसकी चेष्टा असाधारण थी। 


छ्ड साध 


“आज इस यकार उट्देग कैसा ?? उसने दसकर अप्ीय 
बष से पूछा और उस्रको पास के अद्रपीठ पर बेंठने के 
संकेत किया। 

“४श्रीमन्‌, मैं पंचाल-मालव के सम्बन्ध में छुछ जामन 
चाहता हूँ ।? अमोघचर्ष ने उपराजा के आसन अहण करने के 
उपरान्त बेठते हुए अपनी बात दुहराई । 

लपराजा ने फिर भुसकुरा दिया, पर शीघ्र उस्रका सुख-मंहल 
कुछ गंभीर दी उठा | 

उसने कहा--अवश्य पूछी, अमोघवप । परन्तु मेरी समझ 
में उसके अथ तुम्हारा बैदेशिक-विभाग के प्रमु ख-लेखक के-निकट 
जाना अधिक उचित होता । 

“परन्तु मैं वहाँ जा चुका हूँ; श्रीमन्‌ । मैं वहीं से आ रहा हूँ! 
वहाँ मेरी जिज्ञासा सफल नहीं हुई इस कारण श्रीमान्‌ के मिकद 
आना पड़ा ।” व्यप्र राजुक अपने प्रश्त के अनोवित्य पर स्व 
अआकुल हो उठा । 

“फिर पूछो, अमोधबप, क्‍या है तुम्दारी बह जिज्ञासा ?” 
डपराजा अपने सहज्ञ गम्भीर सुख पर फिर हास खाने की थेष्ठा 
करता हुआ बोला | 

“मैं पंचाल-मालव के अवकाश का प्रयोजन जानने की इच्छा 
करता हूँ, औमन्‌ |” असोषबर्ष घीरे से बोला । 

४ पचाल-मालव का अवकाशअहण उसके व्यक्तिगत 
प्रयोजन से संपक शखता है; अमोघबष, ओर तुस जानते दो कि 


द्र्ड् अर दब 'क चैं, 


वचल्जि अथवा विदेशी नागरिडों के व्यक्तियत कार्या सा सभ सा 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता ।” 

“परन्तु यदि विदेशी किसी अहितकर प्रयक्न में काया 
हो तो ?”? अमोषचध ने वेग से पूछा ! 

४इस्र प्रकार के अहितक्वर कार्यों के संबन्‍्ध हे संघ के वर 
खदा संलम रहते हैं, अमोघवण । संघ संलुष्ट हो कर हर इस प्रकार 
के अवकाश विदेशियों को प्रदाल करता हे। हुम्हारा कोबान 
इतना दही जान सेता पर्याप्त होगा कि संघ उस संकन्य में 
संतुष्ट है ।? 

“तो क्‍या किसी प्रकार में यह नहीं जाम सकता कि पंचाज- 
मालक कहाँ है ?” शद्धाघकषण मे पूद्धा । 

“किसी प्रकार जहीं। +%बल एक हो दयतस्था £ जिससे यह 
संभव हो सकता था परन्तु बढ चुम्दारे सरन्‍्प में अयासा 4; 

“बह कोलसी, श्रीमन्‌? ” अमोघवप के नितके का फह.०। पिच! | 

“वह यह कि यदि तुम्दारा उस्तक हाशा व्यक्ति अपकार 
हुआ हो तो तुम उसका अवकाश-प्रयोजन हात छाने ही, परन्तु 
उस दशा में अपने अपकार के निराफ्रणश के अथ तुम्हे िनिग्वय 
महामात्री' के सम्मुख मिवेदस करा होगा $ गझ़भीर उपराजा! ने 
शक्तिपूर्वक कहा । 

अअपकार-जरित भावता से मेरित होकर हा अमाल्जप 
बब्जि-संघ के उपराजा के मिकटः उपस्थित हुआ है, शीत | 
कुछ संतोप की कत्क-सी राजुक के मुख पर दिखाई पड़ी । 

७ 


प्जु्छ श्र घ्य 


5 ो जआामनोगे, नागरिक, झुनो--पवाल-मालव सुकंठ 
अवकाश का अयोजन है प्रणय का व्यसन, एक सम्पान्त नामरिक 
रा आतिथ्यऔर उसका वर्तमान आश्रय है--वारांगवा कामसेन 
के ओऔष्प-प्राश्चाद का तृतीय प्रकोष्ठ !' आसन से इहले हुए उपः 
राजा ने कट्ा । 

जाते हुए अमोघवर्ष को रोकते हुए उपराजा ने बसे साव- 
धान किया--तागरिक, निर्दोष विदेशी को अकारण इ्लेश देसा 
संघ की दृष्टि में अशान्ति का परिचायक्त हे, और अशाम्ति का 
दंड, तुम जानते हो, सर्यंकर दे ।” 

अमोधवर्ष कुछ व्यधित-सा परन्तु शक्तियूवक ब्रोला-- 
“अमन , संपल्वि-संघ का गशपुरक एवं राजुक नागरिक असोघष- 
वर्ष अपना उत्तरदायित्व समझता है, वन्‍्यवाद !? 

भम्निथ्या, नितान्त मिथ्या “अभी अमोधव्य की बात 
समाप्त भी न होने पाई थी कि संत्रणा-कत्त के पाश्व का सिश्वत 
हार सहसा खुला और वज्विसंध के प्रसुख-लेखक ने प्रवेश 
किया । उसके शब्दों से यक्रायक उपराजा चकित हो पया और 
अमोधवष संत्रस्त । 

अभ्ुख-लेखक ने फिर कहा-सिध्या ! चितवान्त सिथ्या ! 
संवजि-संघ का गणपूरक एवं राजुक नागरिक अमोधवर्ष अपना 
उत्तरदायित्व नहीं, समझता ओर संबजि-संघ के अमुख-लेखक 
के अधिकार से मैं उसे संघ के कर्मचारियों को अनुचित रीति 
से कतेव्यच्युत करने का दोषी घोषित करता हूँ । 


दइाष्टन्नंदू हि 


यह अपराध जधन्य है, म्मुख लेखक । इसका दृदध 
शूल्ा है ।? कठोर आकृति घारण कर प्रशान्त मुद्रा से 
उपराजा बोला । 

“अ्रीसन्‌, प्रबल्लजतायी संवजि-छंघ के अद्भुत कायचंस 
उपराजा के नीचे युगान्त तक कार्य करनेवाला लेखक इस 
जचन्य अपराध के दंड से अबगत न हो, यह आश्रय को बात 
होगी ।” अमुख-लेखक ने हृढ़तापृर्जक कहा | 

वर्शजा निभृत द्वार से गुप्तकक्ष की ओर बढ़ता हुआ अमोघ- 
वर्ष के श्रति बोला--सागरिक, मेरी प्रतिक्षा करोगे | 

विद्युतृदृत अमोधवप अवस्ान्न हो गया था। उसने भस्तक 
मुका लिया | प्रमुख-क्षेखक ने उपराजा का अनुसरण छविया | 

८ श्र >< औ८ 

कुछ ऋणों के उपरान्त उपराजा जौटा; अकेला, गम्भीर । 
अमोघवर्ण का मस्तक फिर झुक गया। 

उपराजा ते प्रवेश करते ही कद्दा--वागरिक, छुम्हाश अप- 
शाघ झछुना । उचित तो यह था कि इसी समय नागरिकता के 
अधिकारों से तुम्हें वंचित कर तुम्हारे जघन्य अपराध की 
सल्यता अप्रमाणित होने तक फाशबास में डल्वा देता, परन्तु 
संघ के प्रति तुम्हारी को गई सेवाओं का मूल्य बड़ा है'। अतः यैं 
स्वयं तुम्हारा प्रतिभू होता हैँ और इस विदेशी के अ्रति तुम्हारे 
व्यवद्वारकायं के अन्त तक तुमको मुक्त रखता हूँ । फिर तुम्हारा 
विचार संध के अधिवेशन में होगा | जाओ। 


घर सबव 


अमोघ वर्ष का मस्तक और नत हो गया । उपराज्षा उसे 
चहाँ छोड़ निम्व॒त-द्वार से गुप्त-कत्ष भें छुनः अविष्ट हुआ । 


१9 
हज 


“तुक्ही बोली, कामसेने, अब में केवल सुनूँगा ।” 

“पर, क्‍यों ? वह जो तुम्हारा मालव वाम्विलास है उससे 
क्या छुट्टी ले लोगे ? बोलो नो, मालव, बोलो ४?! 

“बोल ? क्‍या वोलेूँ ?”” 

“अरे बदी,-रावी का ऊर्मिविज्ञास, सिनन्‍्धु का गजत, 
कितससा का सिःश्वास, चम्द्रभागा का शुकटि-भंग पहुणओं का 
बैसव, शुतुद्र का गौरव, गाओ ने!” 

“हाँ चलो, चलो कामसेने, चलो उस दूर देश को उस 
फ्चाल-मालब को चलें। आओ; उन क्षुद्क-यौथेयों के शूर देश 
को चलें । यमुना को लॉध कर, सथुरा के विज्ञासी शोश्सनों 
को पीछे छोड़ चलें--बहों, जहाँ सुद्रकबयोघेद और समालवों का 
संघट्ट अंधक-बृष्णियों से लोहा लेता है और जहाँ अरह मध्यस्य 
हो दोनों पत्चों के आधात सहते हैं! वहाँ चलो, सुमुग्ि, 
ब्रा ला 

कामसेचा विमुश्ध मालव का बाग्विस्थास सुनती रही। 
आनन्द से उसके होंठ फड़कने लगते, रोएँ खड़े हो जाते । वह 
मालव को फ्राल्म कइ्ठती थी। कुतुहलवश बह उसकी अमिलापा 
धुनती रही | 


राइ-भेद जद 


“जहाँ शुतुद्र तुम्हारी अरवीक्षा में करवर्टें बदल्नता है, जहाँ 
वितस्ता तुम्दारे भय से उमड़ उमड़ रोती है। जहाँ चर्द्रभागा 
शुतुद्र से मान किए बेठी है, जहाँ सिन्धु शुतुदु को ललकारता है, 
तुम्हारे निमिश्त, इन कुंचित अलकों के निमित्त।” मालव ने 
कामसेना की अज्ञकों को उछाल दिया। 

“अरे, तुस रुक गए मालब ? बोलो, हा, चलने दो वह 
बारघारा--फिर क्या होगा ?”? 

मालव कामसेना के व्यंग्य से कुछ मेंप गया | बसे स्सरण 
हो आया कि वह इसे प्रगल्भ कहती है' और वह अमी अभी 
बहुत कुछ कह चुह्ा । कामसेना उसकी ओर अब भी वैसे ही 
देख रही थी जैसे बालिझा अपने खिलौने को देखती है। 

“कब क्या होगा १” मालव ने पूछा। 

“बद्दी, मैं पूछदी हूँ-क्या होगा वब, जब शुतुद्र और सिन्धु 
सें मेरे लिए युद्ध उन जाएगा ? त्तव बया सिन्धु मुझे उदरस्थ कर 
लेगा ? अथवा मैं शुत॒द्र की लहरियों पर खेलूँगी ?” 

“अरे, नहीं, नहीं, कामसेने, सिम्धु केसे तुम्हें उद्शस्थ 
कर लेगा ? अथवा शुत॒द्ु ही तुस्हें अपनी लहरियों पर क्योंकिर 
उछालेगा १ ओर मैं क्‍यों उछाक्षने दूँगा ? जब सिनन्‍्धु और शुततुद 
दोनों में युद्ध ठन जाएगा, में अपनी बाहुओं की दोला बना 
तुम्हें उन पर झुलाऊंगा-नइस प्रकार ।” हँसते हुए सालब ने 
कामसेना को ऋट अपनी भुजाओं पर उठा लिया और वह लगा 
ल्से दोला की भौति मुल्लाने । 


के सघपें 


#इस प्रकार, इस भ्रकार 7 सालव कहने लगा फिर वह 
लगा प्रको४-पृश्ठ पर नाचने । 

कामसेना जोर से हँस पड़ी । आ्ञाकाश में झुद्शन चन्द 
पूरा बिस्‍्ब से मालव का यह कौतुक देख रहांथा। प्रकोष्ठ के 
प्रप्त-तल पर सुरम्य कौमुदी छिटक रही थी। कामसेसा के अंग 
अंग सें सुद्गुदी उठ रही थी। मालव की विशाल सुजाओं से 
धर्षित गरिका सुकंठ की शक्ति की तुलना अमोधघवप की 
ललित-कला-व्यंजक भावनाओं से करने लगी । दोसों में असा- 
धारण'वेषस्य था-- एक में थी कामजनित तृप्ति, दुपरे में संतोष 
जनित पीड़ा | 
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जब मालव को वज्जिराब्य के कर्मचारी ने 'विपततिश्चय-महा- 
मान्नों! का लिखित आज्ञापत्र दिया, सुकंठ कुछ घबरा घठा। 
आशज्ञापत्र में उसको कामसेना के साथ न्यायालय में उपस्वित 
होने का आदेश था। नागरिक अमोघवर्णष ने सालव के विरुद्ध 
उसकी प्रेयसी बलपू्वक छीन लेने का अभियोग उपस्थित किया 
था । अमोघव्ष को अपना अभियोग मालव के चिरुद्ध प्रमाणित 
करना था ओर मालव को अपने को निरफ्राध सिद्ध करना था ! 

कामसेना ने मालव से कहा--सुमीव, तुस बज्जियों के 
नियम-व्यवहार नहीं जानते इसी कारण घबराते हो, उस अभि- 
योग में कुछ भी नहीं रखा है । 


राष्ट्र भेद प्‌ 


मालव सवंधा आश्वस्त था। केवल कभी कभी उसे भय 
होता, कहीं कामसेना उसके हाथ से म निकल्न ज्ञाय। उपके 
प्रहचर अवश्य उसके अथ चिन्तित थे। 

>< ऐप >८ ५८ 
प्राइविवाक ने अमोघवर्प का पक स्वीकार करने में आपत्ति 
की । उसने कदहा--“जब तक कामसेना तुम्हारी ओर से 
वक्तव्य नहीं करती और माज्ञच को अपने ग्राम्ताद में रखती है, 
इस बात को स्वीकार करना कठिन है कि मालव ने उसकी 
अनिच्छा से उसे शक्तिपूषक ले लिया है ।” उसने मालब 
ओर कामसेना की ओर से न्यायात्य भें उपस्थित होने की 
स्वीकृति दे दी । 
>८ ८ 9८ ओ८ 
पविनिश्चय-महामान्र! अभियोग स्वीकार ले कर सके | काम- 
सेना ने स्वेच्छा से मालब को ग्रहण करना स्वीकार किया। 
उसने यह भी कहा कि वह अपना अधम व्यापार त्याग मात्रद 
का चिर्सख्य ग्रहण करेगी, वज्जिराज्य छोड़ पंचाल-मालवों में 
जा बसेगी। 

“विनिश्चय-भहामात्रों' ने सालब ओर कामसेना को अपनी 
रूचि के अनुसार कार्य करने की असुमति दे दी। साथ ही 
उन्होंने विदेशी नागरिक और बडिज्ि नागरिका पर अकारएु 
दोषारोपण करने का अमोषतर्ष पर अभियोग लगाया। झअमोधवर्ष 
ने वज्जि-संघ के अधिवेशन तक अभियोग को स्थगित रखने 


ष्युदू संघ 


की अतुमति साँगी। वलज्जिसंध की विशिष्ट साथरिक दोने से राजुक 
को वह अनुमति मिल्ल गई । 
भ् हि ५८ > 
कामसेना के पंचाल जाने की बात सुत्र बज्कियों मे कहराम 
मच गया । कामसेना उनके विल्लास को वपकर णु थी, व्यसन 
की विभूति, उनके रूप-मौरव को सर्योदा ! विदेश नागरिकों का 
इस विषय में लिच्छुवि सायरिकों से सवंधा एकमत था । राजुक- 
सामनन्‍्त सभी इस बात को सुनऋर व्यथित हो उठे । 'विन्तिचय- 
महामात्रों' के विरुद्ध एक आन्दोलन-सा खड़ा हा गया । उसे 
अमोषवफ ने और भड़का दिया | ऋान्ति-सी मच चली । 


ध्‌ 


आज वैशाली में विशेष समारोह है । संबजि-सघ का आझाज 
श्रीष्यान्त अधिवेशन है। इस अधिवेशन का कार्यक्रम दी है 
और संघ को बड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना है। पावा के 
मज्ली पर कोसल के राजा प्रसेतनजित ने आक्रमण किया है, म्लों 
का दूत आया है। मगधराज की वैशाली पर आक्रमण की 
तैयारियों का पता चलता हे। राजुक अमोघवर्ष के मालय पर 
किए अभियोग की 'ज्ञप्ति' है | स्वयं राजुक अमोघवर्ष पर 
सपराजा का संघ फी ओर, से असियोग है । 

>८ ्र हि ५८ 
घंटों का शब्द सारे सगर को शब्दायमांन करने ख़गा। 


शह्ट भेद जक 


यह संध के राजुकों को संघ-भवन में एकत्र होने की सूचना 
थी। पूर्वाह के अन्त लक संघ-मवत राजुकों से भर गया और 
बाहर का सुविस्तृत मेदान वैशाली के नागरिकों से । 

भवन के भीतर आसम-ग्रक्ञापक' ने भद्रपीठों की परीक्षा 
की, फिर धणपूरक' ने राजुकों को एकत्र कर बैठाया। संघ का 
काय आरस्म हुआ । 

राजा ने उठकर अपने दक्षिण ओर के आसन पर बेढे 
मज्लों के दृत की ओर संकेव कर कहा-ये मज्न-संघ के दुत हैं । 
इनके द्वारा मल्लन-संघ का यह पत्र आया है। 

राजा ने अपने हाथ का पत्र पढ़ा--/बक्किसंघ को मालब- 
संघ की स्वत्ति। कोसल ने मझ्ञ-मूमि पर आक्रमण किया है। 
ऐसे अवधर पर मह्न-संघ ने गणवस्त्रों की श्वत्व-रक्षा के लिए 
युद्ध ठान दिया है। साम्राज्य जिस प्रकार नागरिकता को नह्ठ 
कर व्यक्तिगत स्वारंत्य का विध्व॑ंस करते हैं वह चच्िि-संघ को 
पूर्णतया विद्त है। वास्तव में यह सल्ल-कोसल युद्ध नागरिकता 
ओर साम्राज्य का युद्ध है, स्वतन्त्रता और शक्ति को | साम्राज्य 
की प्रान्त-लोलुपता एवं प्रसर-लिप्सा बज़ि-संघ से छिपी नहीं है । 
थदि छसके तिदद्ध म्यत्न न किया गया तो शीघ्र नागरिक जीवन 
का अन्त हो जायगा और इसका उत्तरदायित्व वजि-संघ पर भी 
कुछ कम न होगा। वज्ि-संघ से, बेशाली के एक लक्ष अड्छठ 
सह नागरिकों से हमारी यह प्राथना है कि बह इस आपत्ति में 
हमारी सद्दायता करे। इसके साथ मल्ल-संघ भी घोषित करता दे 


जद छछप 


कि इस सहायता के बदले वज्ि मघ जब जिस ' कार की सदा 
यता चाहेगा वह देगा। शुभभस्तु 

राजा बेठ गया | भवन के राजुकों सें खलबली मच गई । 

एक राजुक ने उठकर पूछा-«क्या संघ की ओर से इसक्रे 
उत्तर में कोई ज्वप्ति' है 

राजा से उठकर कहा--हाँ। फिर उसने उपराजा को 'झ्प्ि 
ओर प्रतिज्ञा? प्रस्तुत करने का संकेत किया । 

सपराजा ने उठकर कहा-- सम्मानित संघ मेरो प्राथना सने 
यदि संघ इसके निम्मित्त उपयुक्त काल समके ते सने। यह 'ज्प्ति है 

उपराजा चुप हो रहा | संघ सूक था । 

उपराजा ने पुत्र: कहा--संघ मुक ४) सो में समझता हू मेर, 
ज्ञप्तिः स्वीकृत हुई । सम्मानित संघ सेरी कम्मंवाचा' सुने | यह 
मेरी अतिज्ञा' है--“मज्न-संघ का पत्र वल्जिल्‍्संत ने पहा। बे 
अल्ल-संघ का प्रस्ताव स्वीकार करता है । साथ ही विचत्तण राजुक 
महत्तक को विशिष्ट दूत बना उसके द्वारा मञ्-संघ को यह ग्राथन) 
भेजता है कि वह वज्ि-संघ के साथ मिलकर एकप्रबल संत्त- 
वल्जिगश-तन्त्र स्थापित करे । इस गण में दानों संघों के नी नो 
प्रतिनिधि हों । दोनों कोघल ओर भगधर' के प्रसर शव 
आक्रमण का सामना करें। वल्लि-सेनापति बेशाक्षी के तीनो 
प्राकार-चेघनों पर शतप्नियों को चढ़ाकर मूल की रक्षा का प्रथन्‍्ध 
करे ओर वज्जियों की आधी सेना सेकर पावा की ओर कोसमो 
के विरुद्ध प्रस्थान करे। यह लिखकर मक्त-संघ को प्रंपित क्रिया! 


गाए भेद ज्छू 


जाय” जो राजुक इस प्रतिज्ञा के विरोध में हो बह बोले, जो 
पक्त में हो वह मूक रहे । 

संघ मूक रहा | 

उपराजा ने फिर प्रतिज्ञा! पढ़ी | संघ फिर चुप रहा। तृतीय 
बार पढ़न के उपरान्त उपराजा ने कहा--तीन बार मैंने प्रतिज्ञा 
पढ़ी, तीन बार संघ चुप रहा । में समझता हूँ संघ ने इसे स्वीकृत 
किया । संघ फिर चुप रहा । 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

राजुक अमोघबष ने ज्ञप्ति' की। चह स्वीकृत हुईं। उससे 
आपसी प्रतिज्ञा रखी--“सम्भानित संघ मेरी कस्मवाचा! सुने । 
यह मेरी 'प्रतिज्ञा' है--एक विदेशी सुकंठ नामक मालव ने एक 
बल्लि-नागरिक से उसकी प्रेयसी छीन ली है। संध उसका विचार 
करे ।” जो विरोध में हो बोले जो पक्त भें हो चुप रहे । 

राजा ने आपत्ति में पूछा--क्या इस विषय पर “विनिश्चय- 
महदामात्रों' का निशुय नहीं हो चुका है ९ 

प्रस्तावषक बोला--हो चुका डे । 'परदेनि-पुत्थकों! में उसका! 
उल्लेख भी हो चुका हे 

“तब संघ इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता। यदि 
अभियुक्त उस निणेय से संतुए नहीं तो वह '“व्यवद्वारिकों' के 
निकट ग्राथना करे । वहाँ से वह 'सूत्रधारों' अथवा वहाँ से भी 
श्यष्टकुलकों' के निकट निवेदन कर सकता है। संघ में या 
क्रम्मवाचा' अव्यवस्थित है |” राजा ने कहा। 


45 हूप+ 


परन्तु क्या राजुक के संत्रन्ध मे भी सथ का यही सिशय 
होगा ?” अमोघबर्प ने पूछा । 

अमिस्सन्देह, क्‍योंकि वझि-संघ व्यवद्वार के अधिकारों भें 
भ्ञागरिक' और 'राजुका में भेद नहों करता । रात्ा ने शाफ्ति- 
पूचक कहा ! 

संघ घुप था । राजुक अमाघवप की प्रतिज्ञा! गिर गई । 

उपराजा ने उठकर ज्प्ति की संघ ने रसे स्वीकार किया। 
उसने अतित्षा' प्रस्तुत #--सम्मानिव संघ मेरी धतिज्ञा' सने। 
यह मेरी प्रतिज्ञा है --“वंशाली दे राजुक मशपूरक अमोधवण्ण ने 
संवज्ि-संघ के प्रसुख-लूखक की स्मेह, धमकी अर दानविधि से 
कतेव्यच्युत करसे का प्रयक्ष किया । संघ उम्र पर वियार करे ।/ 
जो विराध में हो बोले, जो पक्ष में हो चुप सह । 

राजुक अमोधव्ष से संकेत किया । कई राजुक उठे । 

एक ने विर्ेघ करते हुए *प्रतिज्ञा' की कि थ्रह काय एक उप- 
समिति को सौंपा जाय । राता ओर उपशजा से इस पर आपत्ति 
की। सत खेने की आवश्यकता पट्टी । असोधव्ष के एक दूसरे 
मित्र ने प्रस्ताव किया कि सुख्य प्रतिज्ञा संघ के उपराजा की है; 
अतः सम्भव है कुछ राजुक भय से उसका साथ दे दें । न्‍्यायपूण 
निर्णय के अर्थ 'छन्दः शलाकाओं से लिये लाएँ । तब गुझ 'छन्द! 
के अर्थ उसी राजुक ने प्रस्ताव किया कि राजुक्र अंग 'शलाका- 
आहकः' नियुक्त हों। राजुक अनंग 'शजत्ताका-आहक' हुए। 'छुम्दँ 
लिए जाने पर उपसमिति के यत्त में बहुमति घिद्ध हुई। संघ ने 


शइ-भेद ६% 
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उपसमिति का निर्माण कर राजुक अमोधवर्ष के अभियोग का 
विचार-कार्य उसे दे दिया ! 

वज्जि-संघ का दूत मल्ल-संघ को चला । 

] 

कामसेना के आचरण ने वशाली में व्थल्न-प्रधल मचा दी 
थी। राजुक अमोधवप पर लगाये गए अभियोग ने अग्ति में 
भी डाल दिया )। उससे स्वयं उसे हवा दे देकर भड़काया ! 

हि हि | है व 

इधर एक विचित्र घटना घटी | पंचाल मालब की ओर जाते 
हुए सुझंठ और काससेना को मल्जझ्तों के विशाल पाता पथ पर 
अमोवयर् ने दुः्धष आटविशों की सहायता से लूट खिय्रा । काम- 
सेगा की रक्ता में वयत्त साजब मारा गया। काससेचा ने उसी 
समय आत्महत्या कर ज्ी। लूट फे रज्ञ और पन की प्राप्रि के पथ 
भें अमोवयर्ष को कंटक जान आटबिकों ने उसे भी मार डालता । 

वेशाली में कुहराम मच गया! चारों ओर समाचार फेक्ष 
गया कि सल्लों ने पावा पथ पर सालव, कामसेना और अमोव- 
बंप को मारकर उत्तका घन लूट लिया है। कहाँ से यह संवाद 
छउठा यह किसी को ज्ञात नहीं; परन्तु किसी अनजाने आधार मे 
उठ बढ कर संवाद वेशाली के कोने कोने में गूँज उठते और 
बज्नि-संघ का बादावरण, क्षोभ और क्रोध, ईष्यी और दिंसा की 
अग्नि से जल उठता ! 

यह समय वर्जि-संध के बड़े संकट का था। संघ के अधि- 


श्र सघर्क 


वेशनों में नित्य वादविय्ाद चलते, नित्य दाह झोौर कथगड़ों छ॥ 
नीशत आती । संघ को दुर्भय्य दोबारे हृल-सी सह, स्वरे गोप- 
लीय भेद खुल पड़े । राजुक राहुक का शत्रु हो गया। बश्नि-संघ 
में किसी ने प्रस्ताव किया कि मल्लों ने ही अमोधघवप और काप- 
झेना जसे वजिज्ि नागरिफों की ओर मालव सरीखे अतिथियों 
को सारा है अतः उस पर वल्जि-संघ आक्रमण करे। प्रतिज्ञा 
बहुमति से स्वीकृत हू गई । सेनापति को महल्‍्ली पर आक्रमण 
करने की आज्ञा मिल्ल गई । मल्ल-बज्मिलण बए-अ्रष्ट हा गया | 
भर फर भ< ८ 
युद्ध उन यया | विचिय युद्ध >तीन सोरचों आाल्ा। इसी 
समय अजावशछु ने वेशाली पर आकृमण किया सो पक 
सारचा गंगा के उस पर गंगा-शोणश के संगस पर था दुखरा 
मज्लों से पश्चिम की ओर चल' रहा था। चधर म्रहों पर भी 
गहरा संकट था। पूद की ओर से लिब्ल्वि-बिदेहां का भाकमण 
था, दूसरे ओर कोसल की चोट । दोनों संध-राज्य छिन्न-मिन्र 
हो रहे थे । दोनों साम्राज्य सोल्लास चोटें कर रहे थे । 
८ >८ हि 
वज्ज्सध के सांगध सोरये पर संघ का क्योवुद्ध सेलापदि 
से गंगा के उस पार डेश डाले पढ़ा था द्नि-रात युद्ध का चाँता 
लगा रहता । दोनों ओर के घर बराबर शत्जु-पत्त में भेद डालते, 
समाचार जानने के निम्रित्त छिप छिप कर चक्र काटा करते | 
2८ है ञ्द 


शष्ट सेद्‌ द्र्ड 


सध्या का समय था | पश्चिम आकाश रक्त उगल रहा था । 
गंगा-शोश-संगम पर प्रलयंकर समर का वेग संध्या के कारण 
अमी अभी थमा था | वज्जिसंघ के सेसापति का शिविर सामम्तों 
से भर रहा था। इसी समय एक घायज्ञ मांगध दौड़ता हुआ 
आकर सेनापति के चरणों में गिर पड़ा। बाणों से उम्रका 
तन छिंद गया था ! 

बह मागध नहीं था ! 

उसने स्वर्य कहा--श्रोमत्‌, यह युद्ध वंचक है, मल्लों से 
समर अनुचित, अकारणश है। 

स्ामन्तों के साथ ही सेनापति की मुद्रा गम्भीर हो जठो। 
उसने पूछा-मायध, तू यहाँ किस साहस से आया ! 

आहत ने कहा --भ्रीमन्‌ मैं स्ागध नहीं हूँ । मैं हूँ वलज्जि-संघ 
का चराध्यक्ष-विद्युत्‌ । 

आख़र्य से सब चकित रह गए। सेनापति ने देखा विद्युत 
फे शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है । 

बह सागर्थों का वन्‍्दी था; बन्धन से निकल भागा था। 
सेनापति ने उसका अन्त निकट जान पूछा--क्या संवाद है (? 
फिर शीघ्र बैच को बुला सेजा । 

विद्युत केवल इतता कह खका--मैंने राजयूद् को मंत्रश में 
खब सुना । सुनचा--/छुकंठ मालब मगधराज का संभेदक 
चर था। 


[ प्रस्तुत कहानी की भूमि सामाजिक क्रान्ति का क्रीझ़ा-क्षेत्र 
है--क्रान्तिकारों एक राजन्य परिव्राजक | उसके जीवन का आरम्भ 
सत्य की खोज से, मध्य उसकी प्राप्ति से, ओर अन्त उसके दान 
से होता है। सारा एक अद्ृट सवेग प्रवाह है। श्रेम और 
सहानुभूति परिब्राजक के संबल हैं, दया ओर अहिसा उसके साधन 
संप्राप्ति और विसर्जन उसके उद्देश्य । 
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